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कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेदकी कठशाखाके अन्तर्गत है । इसमें 
नचिकेताके सुंबादरूपसे प्रह्मविद्याका बड़ा विशद्‌ वर्णन 

था गया है। इसकी वणेनशैली बड़ी दी सुबोध और सरल है ॥ 
एहूगवद्ोतामें भी इसके कई मन्त्रोका कहीं शब्दतः ओर कहाँ 
तः उल्छेख है। इसमे, अन्य उपनिषदाकी भाँति जहाँ तस्वज्चानका | 
पीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक | 
“पप आदश भी उपस्थित करता है। जब चे देखते हे कि पिताजी, अं 
*-शीर्ण गोरं तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं. और दूध देनेवाली .. 
"ये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था दोनेपर भी उनकी | 
भाक उन्हे चुप नहीं रहने देती और बे बाळसुळभ चापल्य 
रात करते हुए बाजश्चवासे पूछ बैठते हैं--(तत कर्म म ३... 
सि ( पिताजी ! आप मुझे किसको देंगे ? ) उनका यह प्रइन की नप 
| ही था; क्योकि विश्वजित. यागमे सर्वत्र दान किया जाता | 
॥९ ऐसे सत्पुत्रका दान किये बिना वह ता न 
वस्तुतः सवे खदात तो तभी हो सकता हे जब काई, i 
व्ही और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही ब्राहाँ ऱ्य 
| थेक गोएँ दी.जा रही थीं। अतः इस मोहसे. > ३ 
उनके छिये उचित ही डा... ल 
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इसी तरह कई वार पूछनेपर जव वाजश्रंवाने खीझकर “कहा 
कि मैं तुझे रुत्युको दूंगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 


`” ` क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 
"ददारथने वस्तुस्थितिको विना समझे ही केकेयीको वचन दिये थे; 


किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 


आवश्यकता नहीं समझी । जिस समय दौपदीके खयंवरमै अजुनने 
= मत्स्यवेध किया और पाण्डबलोग दौपदीको लेकर अपने निवास- 


स्थानेपर आये, उस 'समय माता कुन्तीने बिना जाने-वूझे घरके 
भीतरसे ही कह दिया था कि 'सब भाई मिलकर भोगो' । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा छोकविरुद्ध और श्रास्तिजनित थी, परन्तु माठ्भक्त 
पाण्डवांको उसका अक्षरशः पालन दो अभीष्ट हुआ । ऐसा हो 
प्रसक्ष नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्हाने भी अपने 
पिताके बचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया । न 


हमारे बहुत-ले भाइयाँको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनगेल॥ ! 


कथनकी मयादा रखनेके लिये. इतना सरददे मोळ लेना कोरी भूक 


_. और मोलापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हे इसका रहस्य समझने! : 


लिये कुछ गम्भीर चिचारकी आवश्यकता हे । योगद्शेनके खाधन-. 
पादमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह--इन पाँच 
यमौका नाम-निर्देश करनेके अनम्तर ही कहा है--'जातिदेशकाल- 
समयानबच्छिन्ञाः सार्वभौमा मदात्रतम्‌? ( यो० खू० २। ३१ ) अर्थात्‌. 
जाति, देश, काल और कर्तब्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सर्वथा पालन करना मद्दाव्रत है तथा जाति, देश और कालादिकी 
` अपेक्षास पालन करना अट्पन्नरत कहलाता है । इनमें अएपद्रतमे ही 


। उरे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं. । वह किली विशेष 


कारण नही हो सकता; सिद्धियोंकी प्राप्ति तो महाबतसे 
| दर्शतम इससे आगे जो भिन्न-भिन्न" यस-नियमादिकी 
वन्न सिद्धियांकी प्राप्ति वतळायी है वह महावतीको 


अन वका: ! सहावत^व्यवहारी लोगोकी 
| »ब्यवहारी लो 
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भं “उन्हे एक-एक दिनके ज्यवासके लिये एक-एक वर द्या । इससे 
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भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक सङ्कीणंता जान पड़े तथापि वह 
फरिणाममे सर्वदा मङ्गलमय ही होता है ।: भगवान्‌ रामका वनवास, 
परशुरामजीका माठ्वध, पूरूका योवनदान तथा पाँच पाण्डवॉका 
एक ही द्रोपदीके साथ पाणिग्रइण करना--ये सब प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमलोक-गमन उन्हींके लिये नहीं, उनके (पिताके लिये और सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ | 


§ 

यमलोकमें पहुँचनेपर भी जवतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं 
हुई तवतक उन्होंने अन्न-जळ कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी 
उनकी प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है। उनका शरीर यमराजको 
दान द्या जा चुका था, अतः भत्र उसपर यमराजका ही पूणे अधिकार 
था; उनका तो सबसे पहला कव्य यही था कि वे उसे घर्मराजको 
साँप दें । इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़े रहे। तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 


i 


| _५;तिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है । अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
“ कितनी हानि होती है--यद्द वात वहाँ ( अ० १ व० १ मं० ७, < में ) 


स्पष्टतया वतलायी गयी है । 


इसपर नचिकेताने यमराजे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममै 
भी एक अद्भुत रहस्य है । उनका पहला चर था पितृपरितोष । चे 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
अये थे । इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे । इसलिये 
उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हे शान्ति मिलनी 


2७० 


चाहिये । यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद , 


हो तो, जवतक हम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति क 
` नहीं मिल सकती | यह नियम मजुप्यमात्रके लिये समान ह # 


®» = 
१ 


यहाँ तो खयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था 
पहले उनकी शान्ति अभोष्ट होनी ही चाहिये थी |/ 


न हा ककी र्ड (89९ 
० SRO 


उनकी मार शान्तिका कारणु,थी इसलिये स पो 
3 क ३ - ME 3. 
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जौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मन्नुप्यको खभावसे ही पारलौकिक 

सुखकी इच्छा होती है; यहांतक कि जब वह अधिक प्रबळ हो जाती | 
है तो बह ऐहिक सुखकी कुछ भी परवा नहीं करता । इसीलिये . 
नचिकेताने भी दसरे -वरसे पारलौकिक सुख यानी खर्गळोकको , 
प्रातिका साधनभूत अग्निविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीँ ' 
समझना चाहिये कि वे खर्गसुखके इच्छुक थे । जिस प्रकार .उनक | 

पुळे वरम पिताकी झान्तिकामना थी उसी प्रकार इसम मु यमात्र | 
को हितचिन्ता थी । सबके हितमै उनका भी हित था ही । चे खयं ' 
खर्गसुखके लिये लालायित नहीँ थे । यह वात उस समय स्पष्ट हो | 
जाती है जब यमराजके यह कंहनेपर कि-- - | 


ये ये कामा दुर्लभा मत्यळोके सर्वान्कामा<इछन्दतः प्राथयख | 

इमा रामाः सरथाः सूर्या न हीदशा लम्मनीया मनुष्यैः ॥ | 

आभिमत्मत्ताभिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मालुप्राक्षी.॥ _ | 
(१।१।२५८/\ 


शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । । 
अपि सत्र जीत्रितमल्पमेत्र तबैत्र वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ | 
न विततेन तर्पणीयो मनुष्यों लम्स्यामहे. वित्तमद्राक््म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७, 
अजीर्यताममृतानासुपेत्य जीर्यन्मत्ये: कधःस्थः प्रजानन्‌ | 
छ २ अमिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्धे जीविते को समेत ॥ २८ ॥ | 
\\ यस्मित्रिदं ब्रिचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तत्‌ | | 


गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता बृणीते ॥ २९ ॥ 
9 A २ (अ० १ब०१) 
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तृतीय घर माँगा था । यमराजने उनकी जिशासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें तरह-तरहके प्रलोभन दिये और बड़े-बड़े मनोमोहक सब्जवारा 
दिखळाये, परन्तु आत्माखुतके लिये लालायित नचिकेताने उनपर 
कोई इष्टि न देकर यही कहा “वरस्तु मे वरणीयः स एव? "नान्यं 
तस्मान्नचिकेता बुणीते” इत्यादि । 


इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लौकिक ओर पारलौकिक 
भोगासे सर्वथा उदासीन हैं, उनमे पूणं विवेक विद्यमान है, चे शम- 
दमादि साधनोसे सथा सम्पन्न हैं और उनमे तीव्र सुसुक्षाकी 
पच्छन्न अञ्चि तेजीसे धधक रही है तो उन्हे उनकी शान्तिके लिये 
क्षानासुतकी वर्षा करनी पड़ी ! वह ज्ञानवषा ही सम्पूण लोकोका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषद्के रूपमे विद्यमान है । 
परन्तु उससे विशुद्ध बोधरूप अंकुर तो उसी हृदयमें प्रस्फुरित हो 
संता है जो नचिकेताके समान साधनचतुश्यसस्पन्न है । परम 
उदार पयोधर जल तो सभी जगह वराते हैं, परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न सूमियोके योग्यतानुखार भिन्न-भिन्न होता है । ठीक यही 


” बात शास्त्रोपदेशके विषयमे भी दै । शास्त्रकपा और ईश्वरकृपा तो 


भीपर समान दै; परन्तु आत्मकृपाकी न्यूनाधिकताके कारण उससे 


। ˆ होनेवाले परिणामामै अन्तर रहता है । 


हम उस अनुपम अमस्ृतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सक-ऐसी तीव्र आकाह्लासे हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहिये: क्योकि “दह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा 
चेदीन्महती विनष्टिः’ ( के० उ० २।५ ) इस श्रुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमलाभ आत्माम्धुतकी प्राप्ति ही है । इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कतेव्य है । भगवानसे प्रार्थना है 
चे हमे उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करें । --अनुवादक 
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॥ तत्सद्ब्रह्मणे नमः 


| _ कठोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, ्ञाङ्करमाष्य और माष्यार्थसहित 
SARs 
यस्मिन्‌ सवे यतः सवे यः सबं सर्वदक्तथा । 
स्ेभाबपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यदम्‌ ॥ 
—— SE 
शान्तिपाठ 


. ॐ सह नाववतु। सह नो भुनक्त । सह वीर्य 
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कठोपनिषद्‌ 


Se व्यास: wos ome ios elie cee eon न्याया en ०८:८7)... 
सम्बन्ध-भाष्य 


ॐ नमो भगवते वेवखताय 


ॐ श्रह्मविद्याके आचार्यं सूर्य- 


मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचि- | पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेताको 


केतसे च । 

अथ काठकोपनिषद्दल्लीनां 
- सुखार्थग्रबोधनार्थम्‌ अल्पग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते । 


सदेर्धातोविशरणगत्यवसा- 
उपनिपच्छव्दाथ- दूनार्थस्योपनिपूर्व- 


निरक्ति स्य क्विप्प्रत्यया- 
न्तस्य रूपयुपनिष- 


दिति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्य।सितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्य- 
वस्तुविषया विद्योच्यते । केन 
पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन 


विद्योच्यत इत्युच्यते । 
ये मुमरुक्षवो इष्टानुभ्रविकवि- 


षृयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द 
वाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्या 
ग्रुपसद्योपगम्य तन्निष्ठर्‌ या. निम्न 


नमस्कार है । 

` अत्र कठोपनिषद्की वहियोको 
सुगमतासे समझानेके लिये इस 
संक्षिप्त वृत्तिका आरम्भ किया जाता है। 


विशरण ( नाश ), गति और 
अवसादन ( शिथिछ करना )--इन 
तीन अर्थोवाडी तथा 'उपः और 
“निर उपत्षर्गपूर्वक्त एवं 'किप्‌ः 
प्रत्ययान्त सदू? धातुका “उपनिषद्‌? 


यह रूप बनता है । त्य 
शब्दसे, -जिस ग्रन्यकी हम व्याख्या (|! 


करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य 
और वेद्य ब्रह्मविषयक चिद्याका 
प्रतिपाइन क्रिया जाता है। किस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्याक कथन होता है, 
सो बतलते हैं। 

जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक 
और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद्‌ शब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाले ढक्षर्णोसे युक्त 
विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 
प्रातकर ,,स्सीकी निष्ठार्से! (श्वय- 


५» CC-0. मन्ति बैद्यादे! पूवक, उसका. पुरण ल्न करते हैं 
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संसारबीजस्य विशरशाद्विंसनाद 
विनाशनादित्यनेनार्थयोशेन बिद्या 
उपनिषदित्युच्यते । . तथा .च 
वक्ष्पति-“निचाय्य तं सृत्यु- 
मुखात्मम॒ुच्यते!! ( क० उ० १। 
३। १५ ) इति। 
पूर्वोक्तविशेषणा न्युमुक्षून्वा . परं. 


ब्रह्म गमयतीति त्रह्मगमयितृत्वेन 


योगाद्न्रह्मविद्योपनिषद्‌ । तथा च 


| ~वक्ष्यति-““ब्रह्म प्राप्तोवविरजो5भू. 


तौ मत्यु (क० उ० २।३। १८) 
इति. द 
लोकादिबहाजज्ञो योऽग्निस्त- 


द्वितीयेन: 
वरेण प्राथ्यमानायाः खर्गलोक 
फलप्रासिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 


जराद्युपद्रवबुन्द्स्य लोकान्तरे 
पौन! पुन्येन प्रधत्तस्यावसादयिव 


र्‌ 
3° 


सवेन शेथिल्यापादनेन ˆ धात्वर्थः 


दिषयाया विद्याया 


2429 af oe aoe ie wi 


उसके अविद्या आदि संसारके 
वीजका विंशरण-हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थके 
योगसे: ही उपनिषद्‌? शब्द्से यह 
विद्या कही जाती है। ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी क्रि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके ˆ 
मुखसे छूट जाता हैं |? 

अथवा पूर्रोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्षुओंकी ब्रह्मविद्या पर्रह्मके 
पास पहुंचा देती है--इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेबाली होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
बिद्या “उपनिषद्‌? है । ऐसा ही 
“ब्रह्माको. प्राप्त हुआ पुरुष बिरज 
( शुद्ध ) और विमृत्यु ( अमर ) हो 


गया! इस बाक्यसे . श्रुति आगे. 


कहेगी भी | 


जो अग्नि भूः, सुव आदि 
लोकोंसे पूर्वसिद्ध; ब्रह्मासे उत्पन्न 
और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने 
वाली विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
मागी गयी है, और खर्गलोकरूप 
फलकी प्रातिके कारणरूपसे 
छोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म और बृद्धावस्था.. 
आदि उपद्ववसमूहका 
अर्थात्‌ शैथिल्य करनेवाढी है, अत 
बह्‌ अगि भी. “सदू? 
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१५ कठोपनिषदू 


Se wf we ao elnino न्य 


योगादभरिविद्याप्युपनिषदित्युच्य- 
ते। तथा च वक्ष्यति--“खर्ग- 
लोका अमृतत्वं भजन्ते’ ( क० 
उ० १।१।१३) इत्यादि । 

ननु चोपनिषच्छन्देनाध्ये- 


` तारो ग्रन्थमप्यमिलषन्ति। उप- 


` निषदमधीमहेऽध्यापयाम इति च। 


एवं नैष दोषोऽविद्यादिसंसार- 
हेतुविशरणादेः सदिधात्वर्थस्य 


ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्विद्यायां च 


` सम्भवात्‌ । ग्रन्थखापि तादर्थ्येन 


तच्छन्द्तरोपपत्ते; आयुषे घृत- 
मित्यादिवत्‌ । तसाहिद्यायां 


गुख्यया पस्योपनिषच्छड्दो 


वतंते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एवयुपनिषनिर्वचनेनेव विशि 


छोड प्रिकारी विद्यायामुर । विष- 


; विद्यया पर 
अभृ विशिष्ट दको shu Bhawan Varanasi 


ण... 


भन 
€ Ys २००७" 
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अर्थके योगसे “उपनिषद्‌? कह्दी 
जाती है ।,/“स्वगलोकको प्राप्त होने- 
वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं? 
ऐसा आगें कहेंगे भी । 


शरद ञङ्गा-किन्तु अध्ययन - करने- 


वाळे तो “उपनिषद्‌? शब्दसे प्रन्य- 
का भी उल्लेख करते हैं, जैसे--“हम 
उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
हैं? इत्यादि । 

समाधान-ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु- 
भूत अविद्या आदिके विशरण 
आदि जो कि “सद्‌? धातुके अर्थ हैं, 
ग्रन्थमात्रमें तो सम्भव नहीं हैं 


किन्तु विद्यर्म सम्भव हो सकते हैं। | ५ 


ग्रन्य भी विद्याके ही ल्यि है; 
इसलिये वह भी उस राब्दसे कहा 
जा सकता है; जैसे [ आयुवृद्धिम 
उपयोगी होनेके कारण ] “घरत आयु 
ही है? ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये “उपनिषद्‌? शब्द विद्यामे 
मुख्य इत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गोणी-वृत्तिसे । 

इस प्रकार “उपनिषद्‌? शब्दका 
निर्वचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतछा दिया गया । 


तथा. बिका प्रत्यगात्मस्वरूप> पर 
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ब्रह्म ग्रत्यगात्मभूतस्‌ ! प्रयोजनं |प्रझरूप विशिष्टविषय भी कह 


चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी | दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌- 
MES का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
संधारनिवृत्तित्रह्मप्रापिकक्षणा | और ब्रहप्रातिरूप प्रयोजन तथा 
सम्मन्धश्चेवं भूतप्रयोजनेनोक्तः । | शस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
ड [ साध्य-साधनरूप ] सम्बन्ध भी 
अतो यथोक्ताधिकारिविपयप्रयो | बतला दिया । अतः उपर्युक्त 
जनसम्बंन्धाया विद्यायाः करतल- | अधिकारी, बिषय, प्रयोजन और 
/ ्यसतार्मलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन | सम्बन्ववाली _विद्याको. करामढकवत 
विशिष्टांधिकारिविषयप्रयोजन- | पकारित करनेवाली होनेसे ये 
सम्बन्धा एता वल्ल्यो भवन्ति |“ गिषंदूकी बल्ल्या, विशिष्ट 
तिभान॑ अधिकारी, 'विषय, प्रयोजन ओर 
_ इत्यतसा यथाप्रतिभानं | सम्बन्ववाढी हैं, सो इम उनकी 
। व्याचक्ष्हे। ८ | यथामति ब्याख्या करते हैं । 
\ ; | 


५ र, Ise जूट १.) 
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प्रथम अध्याय ` 


विर यया 


८ प्रथमा व्ही 


वाजश्रवसका दान 
ॐ उशन्ह बै.वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य 


ह. नचिकेता नाम पुत्र आस ॥. १ ॥ | 
प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्रवाके. पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञ्में ] अपना सारा धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध | 


पुत्र था॥ १ ॥ 
तत्राल्यायिका विद्यास्तु- 


त्यर्थ । उशन्कामयमानः, ह 


वाइति बृत्ार्थसरणाथों निपातो । 
वाजमन्नं तद्दानादिनिमित्तं श्रवो 
यश्चो यस्य स ` वाजश्रवा रूढितो 
बा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 


' विश्वजिता सर्वमेघेनेजे तत्फलं 
` कामयमानः स तप्मिन्क्रतो सर्व 
. बेदसं सर्वस्व घनं ददौ हृपवात्‌ । 
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यहाँ जो आख्यायिका है वह | 
विद्याकी स्तुतिके लिये है। उशनू ॥ 
अर्यात्‌ धक्कामनावाळा । 'इ? आ? 
“वैश ये निपात पहले बीते हुए । 
ृत्तान्तको स्मरण करानेके लिये _ 
हैं । “बाज! अन्नको कहते है, | 
उसके दानादिके कारण जिसका 
अब यानी यश हो उसे वाजश्रवा . 
क्रते हैं; अथवा खूढिसे भी 
यह उसका नाम हो सकता है | 
उस. बोजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने 
जिसमें सवे समर्पण किया जाता | 

उस विश्वजित्‌ यञ्ञद्वारा उसके 
फलकी इच्छासे यजन किया । उस 
यज्ञम उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 


: 
। 
| 
। 


~ 


| 


| 


बही १ | 
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' तस्य यजमानस्य ह नचिकेता | सारा धन दे डाला । कहते हैं, 


उस यजमानका नचिकेता नामक 


` नाम पुत्रः किलास बसूव ॥ १ ॥ | पुत्र था ॥ १॥ 


— DE 


ह कुमार<सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा- 


विवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 


जिस समय दक्षिणाए ( दक्षिणाखरूप गएं ) 


जायी जा रही 


थीं, उसमें-यद्यपि अभी वह कुमार ही था--श्रद्वा ( आखिम्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ । वह सोचने लगा ॥ २ ॥ 


तं ह नचिकेतसं इमारं | 


ग्रथमवयसं सन्तमप्राप्तजनन 
शक्ति बालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धि 
पितुदिंतकामप्रयुक्ताविवेश प्रविः 
एवती । कसिन्काल इत्याह-- 
ऋत्विग्म्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि- 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- 
नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु 
स आविष्टश्रद्ठी नचिकेता अम- 
न्यत ॥ २ ॥ 


कथमित्युच्यते 


जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम भवस्थामें 
ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन- 
की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, उस 
बालक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
आस्तिक्यबुद्धिका आवेश- प्रवेश 
इआ । किस समय प्रवेश हुआ इस- 
पर कहते है--जिस समय ऋतिक 


और सदस्योंके छिये दक्षिणा . 


छायी जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणाके 
लिये विभाग करके गौएँ छायी जा 
रही थीं, उस समय नचिकेताने 


श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 


किस, प्रकार विचार किया सो 
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ते लोकास्तान्स यजमानो हीन लोक .हैं. उउन्हींको 


~ 
गब्छति॥ ३॥ जाता है || ३ ॥ । 
TS 4९) 
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पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
. अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जळ पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, | 
जिनका दूध भी दुह छ्या गया है और जिनमें प्रजनतशक्तिका भी | 
अभाब हो गया है उन गोओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द | 
( आनन्द्शून्य ) लोक हैं उन्हींको जाता है ॥ ३ ॥ 


दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते । | दक्षिणाके छिये छायी हुई 
व र्‌ गोओंका विशेषण त्रतळाते हैं; 
(तिसुद्क याभिस्ताः पीतोदका!, निन्दने जल पी छिया है, | 
जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्ध- | ते पीतोदका कहलाती. हैं।* 
गणाः, दुग्धो दो जो तृण (घास) खा .चुकी है 7 
तृगाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो गा नो 
पक 5 दोहा, निरि [ अर्थात्‌ जिनमें और घास खानेकी | 
यासां ता दुग्धदोहाः, निरि- | शक्ति नहो रही है] वे जखतृणा | 
निद्रया अग्रजननसमर्था जीणों हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा | 


निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता | जा जुका है वे दुखदोहा हैं तथा | 
न निरिन्द्रिय---जो सन्तान उत्पन्न | 
एवंभूता गा ऋर्विग्म्यो दक्षिणा- | करनेम असमर्था र्थ बुढी भोर 


बुद्ध्या ददप्रयच्छननन्दा | निष्फळ गो हैं उन इस प्रकारकी | 


| 
अनानन्दा असुखा नाभेत्वेतद्ये | गेओको दक्षिणाुद्विसे देनेवाला | 
यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- । 

| 

} 

| 

| 


6 
क का 
१24 = 
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प्ता-पृत्र-संवाद 
स होवाच पितर तत करने मां दास्यसीति । द्वितीयं 
तृतीयं तश्होबाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 
तब बह अपने पितासे वोछा--“हे तात ! आप मुझे किसको 
देंगे £ इसी प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी कहा | तत्र पिताने उससे 


“में तुझे मृत्युको दूँगा ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं 
पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु- 
सम्पत्ति कृत्वेत्येवं मत्वा पितरम्‌ 
उपगम्य स होवाच पितरं हे 


: तत तात कसै ऋस्िग्विशेषाय 
: . दक्षिणार्थ मां दास्यसि प्रयच्छसी- 


स्यैतत्‌ । एवघुक्तेन पित्र।पेक्ष्य- 
माभोऽपि द्वितीयं तृती यमप्युवाच 
कस्मै मां दास्यसि कस्मे मां 
दास्यसीति । नायं कुमारखभाव 


इति क्रुद्धः सन्पिता तं ह पुत्र 


किलोबाच मृत्यवे वेवखताय 
त्वा त्वां ददामीति ॥ ४॥ 


स एवसुक्तः पुत्र एकान्ते 


` परिदेवयाश्वकार । कथम्‌ ? 


2 


इत्युच्यते 
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न होनेके कारण पिताको प्राप्त 
होनेवाळा अनिष्ट फल मुन्न-जसे 
सप्पुत्रको आप्मत्रलिदान करके भी 
निवृत्त करना चाहिये--ऐसा 
मानकर वह पिताके समीप जाकर 
बोला--'हे तात | आप मुझे 
किंस ऋतिग्विशेषकों दक्षिणामें 
देंगे ” इस प्रकार कहनेपर पिता- 
द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 


| भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 


बात कही कि 'मुझे किसको देंगे ! 
मुझे किसको देंगे ?” तब पिता 
यह सोचकर कि यह बाल्कोंके-से 
खभाववाला नहीं है, क्रोधित हो 


गया और उस पुत्रसे बोला--«मैं . 


तुझे सूर्यके पुत्र मृत्युको देता हूँ? ॥४॥ 


पिताद्वारा 
श्र्द्‌ पुत्र एकान्तमें 

अनुताप करने ळ्गा, किस 

प्रकार ? सो बतळाते है 


| ® 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 


इस प्रकार कहे. 


१ 


£: 


००७० 
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ब्रहूनामेमि प्रथमो 


बहूनामेमि 


सध्यस; । 


किश्खियभस्य कर्तव्यं यन्मयाय करिष्यति ॥५॥ 


मैं बहुत-से [ शिष्य या पुत्रों ] में तो प्रथम ( मुख्य बृत्तिसे ) 


चलता हूँ और बइतोंमें मध्यम 


a 


( वृत्तिसे ) जाता हूँ 


ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ॥ ५ ॥ | 
में बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- | 

में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर | 

मुख्य शिष्यादि बृत्तिसे चलता हूँ 


बहूनां शिष्याणां पत्राणां बैसि 
गच्छामि प्रथमः सलन्युख्यया 
शिष्यादिवृत्तयेत्यथ! । मध्यमानां 
च बहुनां मध्यमो सध्यमथेव 
वृत्येमि । नाधमया कदाचि- 
दपि । तमेवं बिशिष्टणुणमपि पुत्रं 
मां मत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान्‌ 
पिता । स किंखिद्यमश्य कर्तव्य 
प्रयोजन मया ग्रत्तेन करिष्यति 
यत्कतेव्यमध ? नूनं प्रयोजनम्‌ 
अनपेक्ष्येय. क्रोधवशादुक्तवास्‌ 
पिता । तथापि तत्पितुरवचो 
सुषा मा भूदित्येवं मत्वा परि- 
--देवनापूर्वकमाह पितरं शोका- 
विष्ट कि मयोक्तमिति ॥ ५ ॥ 
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तथा बहुत-से मध्यम वृत्तिसे वर्तता 
हूँ। अधम वृत्तिसे में कभी नहीं 
रहता । उस ऐसे विशिष्ट- 


गुण-सम्पन्न पुत्रको भी पिताने “में / 
तुझे मृत्युची देता हूँ” ऐसा कहा । “ 


परन्तु . यमका ऐसा कौन-सा 
कर्तेब्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना 
है जिसे ये इस प्रकार दिये 
हुए सेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ? 
अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 


। न करके ही पिताने क्रोधबश ऐसा 


कहा है । तथापि 'पिताका वचन 


मिथ्या न हो? ऐसा बिचारकर , 


उसने अपने पितासे, जो यह 
सोचकर कि 'मैने क्या कह डाळा ? 
शोकातुर हो रहे -थे, खेदपूर्वक 
कहा ॥ ८ ॥ 


हा 


। यमका 


वढ्ली १] शाङ्करभप्याथे * २१ 
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अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका बिचार कीजिये 
तथा जैसे वर्तमानकालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता ( बृद्ध होकर मर जाता ) है और खेतीकी 

भाँति फिर उत्पन्न हो जाता हे ॥ ६ ॥ 

अनुपञ्यालोचय निभालय न आदि 
हे पुरुष स प्रकार 
माग चेत अवक मेत वचा आचरण करते आये हैं उसकी 
सेवनीयः अ आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि 
पूर्वे अतिक्रान्ताः | डाल्यि । उन्हें देखकर आपको 
पितृपितामद्दादयस्तब । तारदृष्टा | उदके आचरणोंका पाठन करना 
र a चाहिये । तथा वतंमानकालिक जो 
च तेषां वृत्तमास्थातुमहेसि | दूसरे साधुडोग आचरण करते हैं 
मानाश्रापरे साधवो यथा वर्तन्ते | उनकी भी आलोचना कीजिये । 
तांत्र प्रतिपश्यालोचय तथा | उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
| , , ८ | कयनको मिथ्या करना नहीं था 
न चः तेषु मपाकरण वृत्तं र त मी 
मानं वास्ति । तद्विपरीतमसतां | है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
त आचरण मिथ्या करना ही है | 
च इतं सृपाकरणम्‌ । न च | तु अपने भाचरणको पुष करे 
सपा कृत्वा कश्चिदजरामरो| कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । 
भवति । यतः सस्यमिव मत्य| क्‍योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 


मनुष्यः पच्यते, जीर्णो म्रियते । अर्थात्‌ जीणे होकर मर जाता है), - 


2. न तथा मरकर “खेतीके समान पुनः 
सृत्वा च सस्यमिव आ उसन्न-आविर्भूत हो जाता है । 
आविर्भवति पुनरेवमनित्ये जीव- इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक्षमें 
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लोके किं सपाकरणेन । पाय असत्य आचरणसे लाम ही क्‍या | 
है ? अतः अपने सत्यका पालन | 
आत्मनः सत्यम्‌ । अपय मा कीजिये अर्थात्‌ मुझे चमराजके | 


यमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ पास भेजिये ॥ ६ ॥ 


यमलोकमें नचिकेता | 
स एत्रपुक्तः पितात्मनः। पुत्रके इस प्रकार कहनेपर | 
पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाकें | 
लिये उसे यमराजके पास भेज. 
यमभवनं गला तिस्रो रात्री; | दिया | वह यमराजके घर पहुँचकर | 
तीन रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम | 
उस समय बाहर गये इए थे । | 
यमममात्या भार्या वा उचुर्वोध- | प्रवाससे लौटनेपर यमराजसे उनकी । 
जज भार्या अथवा मन्त्रियोने समझाते > 
यन्तः इए कहा; 
वैद्वानरः प्रविशत्यतिथि्रीहणो श॒हान्‌। | 
कस्यैतशान्ति कुन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ७ ॥ | 

ब्राण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है । [ साधु 

पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अर्ष्य-पाद्यःदानरूपा ] शान्ति किया करते हँ । 
अतः हे बैवखत ! [ इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये ] जळ ले । 
जाइयं ॥ ७ ॥ | 
वेश्वानरोऽभ्निरे साक्षात्‌| त्राहमण-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ | 
प्रविशरयतिथिः सन्त्राह्मणो | बैखानर--अम्नि ही दख करता | 


न्दहन्निव तस्य दाहं मयन्ते | कसा घरोंमें प्रवेश करता है । 
क बे म उस अग्निके दाहको मानो शान्त 


इबाग्नेरेतां. पाद्यःसनादिदान- | करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह | 
लक्षणां शान्ति न्ति सर्तोऽति- | पाच-थासनादि दानरूप शान्ति किया | 
> थेयितो७तो “हराहरु"5हे/“बेकस्वता “करते? हे 4० ००” वेवखत ! | 


ठ 8 


सत्यताये ग्रेपयामास । स च 


उवास यमे प्रोषिते । प्रोष्यागतं 


वढ्छी १ | 


| | 
॥ 0 
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उदकं नचिकेतसे पाद्यार्थमू | यत- | नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जळ 


ले जाइये, क्योंकि ऐसा न करनेमें 


करणे प्रत्यवायः श्रूयते ॥ ७ ॥ | प्रत्यत्राय सुना जाता है ॥ ७ ॥ 


आइाप्रतीक्षे 


सगत<सून्रता च 


इष्टापूर्ते पुत्रपशूइश्च॒स्ौन्‌ । 


एतदूदुङ्क्त 


` पुरुषस्याल्पमेधसो 


यस्यानरनन्वसति त्रा्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 

जिसके घरमै ब्राह्मण-अतिथि त्रिना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात बस्तुआंकी प्रापिकी इच्छाएँश उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाळे फळ, प्रिय वाणीसे होनेवाले फळ, यागादि इष्ट 


एवं उद्यानादि पूर्त कमेकि फल तथा 
नष्ट कर देता है । ८ ॥ 


आश्ाप्रतीक्षेऽ निज्ञीतप्राप्येष्टा- |. 


अतिथये थैप्रार्थना आशा 
निज्ञीतप्राप्याथप्रती 

क्षणं प्रतीक्षा ते 
आशाप्रतीक्षे, संगत तत्संयोगजं 
फलम्‌, सनृतां च सनृताहि प्रिया 
वाक्तन्निमित्तं च, इष्टापूत इष्ट 
याजं - पूरतेमारामादिक्रियाजं 
फलम्‌, पुत्रपञ्चंश्च पुत्रांश्च पञ्च 
सर्वानेतत्सव॑ °यथोक्तं बृङ्क्त 
आवर्जयति विनाशयतीस्येतत्‌- 
पुरुषस्यालपमेधसोऽस्पप्रज्ञस्य- 


दोपा: 


यस्यानइनननथुज्ञानो नाणी गृहे ' 


समस्त पुत्र और पशु आदिको वह 


जिसके घरमै ब्राह्मण बिना 
भोजन किये रहता है. उस 
मन्द्मति पुरुषके *आशा-प्रतीक्षार--- 
आशा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
है उत प्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 


तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदाथाँकी . 


प्रतीक्षा एवं संगत--उनकें संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले फल, सूचृता--प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाले फल 
८ृष्टापूत!---इ४---यागादिसे प्रा 
होनेवाले फल और पूते--वाग- 
वगीचोंके छगानेसे होनेवाले फल 
तथा पुत्र और पशु--हन उर्युक्त 
राभीको नष्ट कर देता है । अत; तात्पयै 
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बसति | तसराइनुपेक्षणीयः सर्वा- | यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओमें ` 


वस्यास्रप्यतिथिरित्यर्थः॥ ८ ॥ | अनुपेश्षणीय है ॥ ८ ॥ 


एवमुक्तो सृत्युरुवाच नचि 


तिस्रो 


ात्रीयंद्वार 


[ मन्तरियोंद्वारा ] इस प्रकार | 
कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके , 
पास जा उसकी पूजा करनेके | 
केतसमुपगस्य पूजापुरःसर्‌-- | अनन्तर कहा-- | 

यमराजका वरप्रदान 


सीगृहे मे 


अनशनन्त्रह्मन्नतिथिरनमस्यः । 
नमस्ते;स्तु अल्यन्खत्ति मेऽस्तु 


तस्मात्मति 


तरीन्वरान्द्रणीष्व ॥ ९ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण'्हो | तुम नमस्कारयोग्य 
अतिथि होकर भी मेरे घरमै तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे; अत 
एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन बर माँग लो ॥ ९ ॥ 


तिस्रो रात्रीर्षद्मसादवात्सीः 
उपितवानसि गृहे मे ममानइनन्‌ हे 


° ब्रह्मन्नतिथिः सन्नमस्यो नमस्क्ा- 


राहश्च तसान्नमस्ते तुभ्यमस्तु 
भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु 
तसाङ्गवतोऽनशनेन मद्गृहवास- 
-निमित्ताद्दोषात्तत्त्राप्त्युपशमेन । 
यद्यपि भवदजुग्रहेणे सव मम 
स्वस्ति स्यात्तथापि त्वदधिक- 


हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि अतिथि 


और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम | 
तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन | 


किये मेरे घरमें रहे हो, अतः तुम्हें 
नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमे 


विना भोजन किये आपके निवास .. 


करनेके निमित्तसे हुए दोषसे, उससे 
प्राप्त हुए अनिष्ट फलकी ान्ति- 


द्वारा, मेरा मङ्गछ-झुभ हो । 


यद्यपि आपकी कृपासे ही मेरा सब 


प्रकार कल्याण हो जायगा; तथापि 
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संग्रसादनार्थमंनशनेनोपोपिताम्‌ 


एकका रात्रिं प्रति त्रीन्वरान्‌ 


वृणीष्व अभिप्रेतार्थविशेषान्‌ 
` ग्रार्थयख मत्तः । ९ ॥ 


अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 
विना भोजन किये त्रितायी हुई 
एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 
वर--अपने अभीष्ट पदार्थविरोष 
माँग लो ॥ ९॥ 


नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्सु- 
वरान्‌ 


नचिकेताने कहा--यदि आप 
बर देना चाहते हैं तो-- 


अथम्‌ वर--पितृपरितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
ढ्वीतमन्युगौतमो माभि मृत्यो । 
त्वत्ससृष्टं मामिवदेत्मतीत 
एतत्त्रयाणां प्रथमं चरं वृणे॥ १० ॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 


प्रसन्नचित्त और क्रोधरदित हो जायँ तथा आपके भेजनेपर मुझे 
पहचानकर बातचीत करें--यह मैं [ आपके दिये हुए ] तीन वरोंमेंसे 


पहला वर माँगता हूँ ॥ १० ॥ 

` शास्तसंकर्प उपशान्तः 
संकटपो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य 
किं चु करिष्यति मम पुत्र इति 
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्न 
मनाथ यथा स्याद्वीतमन्युर्विंगत- 
रोषश्च गोतमो मम पिता माभि 
मां प्रति हे मृत्य्रो किं च त्वत्प्र- 
सृष्ट तवया विनिश्ुक्तं प्रेषित गृह 
ग्रति मामभिबदेत्प्रतीतो लब्धः 


जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प--जिनका 
ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया है कि 
“न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
जाकर क्या करेगा!, सुमनाः 
प्रसन्नचित्त और वीतमन्यु- क्रोध- 
रहित हो जायं और हे मृत्यो ! 
आपके भेजे दुए- घरकी ओर 
जानेके लिये छोड़े हुए 
विश्वस्त--टच्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 
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स्मृतिः स एवायं पुत्रो मपागत | ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा | 
इत्येवं प्रत्यमिजानच्ित्यर्थ वही “पुत्र मेरे पास छोट आया है, | 

सम्माषण करें । यह अपने पिताकी 
एतत्प्रयोजनं त्रयाणां प्रथममाद्यं 


प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मं अपने 
वरं दुणे प्रार्थये यत्पितुः परि- | तीन वरोंमेंसे पहला वर माँगता „ 
तोषणम्‌ ॥ १० ॥ 


हुँ ॥ १०॥ | 
REST oad 
मृत्युरुवाच | म्युने कहा-- 
यथा पुरस्ताट़्बिता प्रतीत 
औद्दालकिरासुणिमंत्म्रसुष्टटः । 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्युः | 
स्त्वां ददृशिवान्मृत्युस॒खात्म्र्॒क्तम्‌॥ १ १॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूववत्‌ पहचान 
लेगा और शोष रात्रियोंमें सुखपूर्वक सोवेगा; क्योंकि तुझे मृत्युके * 


मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥ | 

यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌, तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार | 
पू्मासीरस्नेइसमस्त्रिता पितु- | ४ तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थौ उस ' 
ठता तस फि उद औंदाळकि अत्र भी. 
स्तव भविता प्रोतिसमन्वितस्तव | प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्‍वस्त | 


पिता तथेव प्रतीतवान्सन्नौदा- | हो जायगा । यहाँ उद्दालकको ही | 
ठक्कि। उद्दालक एवौद्दाटक्रिः | | 'औदाळकि? कहा है तया अरुणका 


चर! पुत्र होनेसे वह आरुणि है । 
अरुणस्यापत्यमारुणः, ह यायुष्या- | अथवा यह भी हो सकता है कि 


यणो वा। मत्प्रसृशी मयाजुज्ञात; ' वह ढयामुष्यायण% हो । “मसु 
# जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके “अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह 'द्वथामुष्यायण? कहलाता है । वह अकेला ही 
दोनों पिताओंक्री सम्पत्तिका स्वामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अ 
होता है । जैसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि । अतः अकेले ख्राजश्ववसको ही औद्दाळकि और आरुणि 
छक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो। 


|| 

| 

हि समित | 
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वरठी १] शाङ्करभाप्यार्थ २७ 
ce ख्य wi olin ass woe fre an नप moni नव हे: ७०, न De 
सन्‌ इतरा अपि रात्री; सुखं | अर्यात्‌ मुझसे आज्ञप्त होकर वह 
ग्रसन्नसनाः शयिता सप्ता बीत- | रोष रात्रियोमें भी सुखपूर्वक यानी 


मन्युविंगतमन्युथ भविता स्थाःखां | मसन्न चित्तसे शयन करेगा तथा 
का तमा [ यह सोचकर | वीतमन्यु--क्रोध- 
इते ददाशवान्शवान्स टत्यु- | होन हो जायगा कि तुन पुत्रको मृत्यु- 


युखान्डृत्युगोचरात्‌ श्रमुक्त | के मुखसे अर्थात्‌ मृत्युकें अधिकारे 


सन्दय्‌ ॥ ११॥ मुक्त हुआ देखा है ॥ ११ ॥ 
Nd 
नचिकेता उवाच-- | नचिकेता बोछ-- 
स्वर्गस्वरूपग्रदर्शन 


खर्गे लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र तमं न जरया बिभेति । 
> उभे तीत्वीरानायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खगलोके ॥ १२॥ 
हे मृत्युदेव ! खर्गलोकमें कुछ भी भय नहीं है | वहाँ आपका भी 
वश नहीं चलता | वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । खर्गछोकमें 
पुरुष भूख-प्यास---दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है ॥ १२ ॥ 
छर्ग लोके रोगादिनिमित्तं| खर्गछोकमें रोगादिकें कारण 
भयं क्रिंचन किंचिदपि नास्ति| होनेबाँला भय तनिक भी नहीं है | 
न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा | दे हयो ! वहाँ आपकी भी सहसा 


दाळ नहीं गळती | अतः इस 
अवरतो सर लोकके समान वहाँ बृद्धावस्थासे 


लोक्त्रखत्तो न विभेति झुतथिद्‌ युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र । किंचोभे' अशनायापिपासे | नहो डरता । वल्कि पुरुष भूछ- ` 
तीरा तिक्रम्य शोकमूतीत्य | प्यास द्रोनोंको पार करके जो 


गच्छतीति शोकातिग; ' शोकका अतिक्रमण कर जाय ऐसा _ 
च्छती ति, [तिमः सून्‌ शो Collection. Digitized by जायसा 2 | श 
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[ अध्याय १ 


SM s,s 3M, + SMP + + क, . 


मानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते | शोकातीत होकर--मानसिक दुःख- | 


से छुटकारा पाकर उस दिव्य खर्गे 


हृष्यति खगलोके दिव्ये ॥१२॥ | लोकमें आनन्दित होता है ॥ १२॥ 


ae et Mn] 


द्वितीय वर--स्वर्गसाघनभूत अश्निविद्या 


स त्वमभिश्खग्यमध्येषि मृत्यो 
प्रन्रहि त्वशश्रहघानाय मह्यम्‌ । 


स्वर्गलोका 


अग्नुतत्व 
एतदृद्वितीयेन वृणे 


भजन्त 
वरेण ॥ १३ ॥ 


हे मृत्यो ! आप खर्गके सावनभूत अम्निको जानते हैं, सो मुझ् 
श्रद्वाळुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खर्गको प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं । दूसरे बरसे में यही माँगता हूँ ॥ १३ ॥ 
हे मृत्यो ! क्योंकि आप ऐसे गुण- | 
वाले खर्गलोककी प्राप्तिके साधनभूत | 
अनिको स्मरण रखते यानी जानते | 


एवंगुणविशिष्टस्य खर्गलो- 
कस्य प्राप्तिताधनघृतम्रिं स त्वं 
मृत्युरध्येपि सरसि जानासि 
इत्यर्थः, हे मृत्यो यतस्त्व॑ प्रत्नहि 
कथय श्रद्दधानाय श्रद्वावते मह्य 
खर्गा्थिने; येनाग्निना चित्तेन 
खर्गलोका! खगो लोको येषां ते 
खर्गळोकाः यजमाना अमृतत्वम्‌ 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- 
बन्ति । तदेतद मि विज्ञानं द्वितीयेन 
वरेण बृणे ॥ १३॥ 


न क 
न 


हैं, अतः मुन्न खर्गार्थी श्रद्वाळुके प्रति 
उसका वर्णन कीजिये; जिस अनिका 
चयन करनेसे खर्गको प्राप्त करने- 


वाले पुरुष अर्थात्‌ खर्ग ही जितका 


लोक है ऐसे यजमानगण अमृतत्व-- 
अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त 
हो जाते हैं । इस: अग्निविज्ञनको 
में दूसरे वरद्वारा माँगता हूँ ॥ १३॥ 


हे ह, कर य e— 
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बढ्छी १] शाइरभाष्याथ े २९ 
ऱ्य i यापन ioe याण ii ce क आर, i EE रय. 
मत्योः प्रतिज्ञेयमू-- | यह मृत्युकी प्रतिज्ञा हे 
प्र ते ब्रबीमि तदु मे निबोध 
खग्यमग्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 
विडिः त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह ज तरह जाननेवाला मैं 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ, तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले | 
इसे तू अनन्तलोककी प्राप्ति करानेवाल, उसका आधार और बुद्धिरूपी 
गुहामं स्थित जान ॥ १४ ॥ 
प्र ते तुभ्यं ग्रत्रवीमि; | दे नचिकेतः ! जिसके लिये 
यत्तया प्रार्थितं तदु मे मम | उने प्रार्थना की थी उस खर्ग्य-- 
वचसो निवोध बुध्यस्थेकाग्र- | सगि . ली रात) 
क क्य 42 ०-५ | साधनरूप अग्निको तू एकाग्रचित्त 
१ सत्स्यर 
मनाः सन्खग्यं सराग हितं | होकर सरे बचनसे अच्छो तरद 
खगेसाधनमग्नि हे नचिकेतः | समझ छे, उसे सम्यक प्रकारसे 


प्रजानन्बिज्ञातवानहं सन्नित्यर्थः | | जाननवाला- उसका विशेषज्ञ मैं 
न तेरे प्रति उसका वर्णन करता 


प्रत्रबीमि तन्निवोधेति च शिष्य- | हुँ । भै कहता हूँ! “व उसे 
द्ध ९ समझ ले! ये वाक्य शिष्पकी 
इद्धिसमाधानाथ वचनम्‌ । [बुद्धिको समाहित करके स्थि हैं | 
अधुनाग्नि साति। अनन्तलो- | अक्क उस अग्निकी स्तुति करते 
काहिं खर्गलोकफलप्राप्तिसाधनम्‌ | हैं । जो अनन्तढोकाति अर्थात्‌ 
इत्येतत्‌ अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ खर्गलोकरूप फलकी प्रातिका साधन 


आश्रयं जगतो विरा _ | तथा विराट्रूपसे जगतूकी प्रतिष्ठा-- 
राडरूपेण, तमेत आश्रय है, मेरेद्वारा कहे हुए उस 


मग्नि मयोच्यमानं विद्वि जानीहि ' इस अग्निको त. गुदामे अर्थात्‌ 
स्व निहितं खितं गुहायां विदुषां बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी बुद्धिमे स्थित 
बुद्धो निविष्टमित्यर्थः ॥ १४०॥ ' जान ॥ १२ ॥ 
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इद्‌ शरुतेर्वचनम्‌-- | यह श्रुतिका वचन होय 
लोकादिम तसुवाच तस्मे | 

या दृष्टका यावतीबी यथा वा । | 

स चापि तत्पत्यवदयथोक्त- ॥ 


मथास्य सृत्युः पुनरेवाह तुष्टटः ॥ १५॥ 

तब यमराजने छोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जैसी और जितनी इटे होती हैं एबं जिस प्रकार उसका 
चयन किया जाता है उन सबका नचिकेताके प्रति वर्णन कर दिया और 
उस नचिकेताने भी जैसा उससे कहा गया था वह सत्र सुता दिया |. 


इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोळा ॥ १५ ॥ 
लोकादि लोकानामार्दि प्रथम- | 


शरीरित्वादरभि तं प्रकृतं नचि- 
केतसा प्ार्थितमुवाचोक्तबान्‌ 
मृत्युसश नचिकेतसे । कि च 
या इष्टकाइचेतव्याः स्वरूपेण, 
यावतीवी संख्यया, यथा वा 
चीयतेउपियन प्रकारेण सनेमेतद्‌ 
उक्तवानित्यर्थः । स चापि नचि- 
केतास्तन्मृस्युनोक्तं यथावत्प्रस्य- 
येनावदत्मरत्युच्षारितवान्‌ । अथ 
तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं 
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नचिकेताने जिसके छिये प्राथना, 
की थी और जिसका प्रकरण चल, 
रहा है” प्रथम शरीरी होनेके कारण 
छोकोंके आदिभूत उस अग्निका 
यमने नचिकेताके प्रति वर्णन का! 
दिया । तथा खरूपतः जिस प्रकारकी' 
और संख्यामें जितनी ईटोंका चयन 
करना चाहिये एवं यथा यात्री 
जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह सब भी कह दिया। 
तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 

उसे मृत्युने बताया था वह सत्र 

समझकर अ्योःका-त्यों सुना दिया || 

तत्र उसके प्रत्युच्चारणसे प्रस 

हो मृत्युने इन तीन बरोंकें अतिरि 

और भी घर देनेकी इच्छासे 
फिर कहा ॥ १५ ॥ 


| 
| 


घढ्छी २] 
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कथसू-- 


तमब्रवीखीयमाणो 


बरं तवेहाद्य 
भवितायमझ्निः 
चमामनकरूपा गृहाण ॥ १६॥ 


तत्रैव नाम्ना 


सृङ्कां 


कैसे कहा [ सो बतलाते हैं] 


महात्मा 


ददामि भूयः | 


. महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा--अव में तुझे एक वर 


आर भी देता 


| यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा और तू इस 


अनेक रूपवाली माळाको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


तं नचिकेतसमश्रवीतप्रीय- 
> माथः जिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 

एणः ग्री तिमचुभवन्महात्माकषुद्र- 
बुद्धिवरं तव चतुथंमिह प्रीति 
निरमिचमधेदानी ददासि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवेब नचि 
- केतसो नाम्ना विधानेन ग्रसिद्वो 
भविता मयोच्यमानोऽयमग्निः । 
कि च सूङ्कां शब्दवती रत्नमयीं 
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां 
ग्रह्यण खीङुरु | यद्वा सुङ्कास्‌ 
अङत्सितां गतिं कर्ममयीं गृद्दाण । 
अन्यदपि कर्मविज्ञानमनेकफल- 
हेतुत्वात्खरी वित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


अपने शिष्यकी योग्यताको देख- 
कर प्रसन्न इए-प्रीतिका अनुभव 
करते हुए महात्मा-अक्षुद्रबुद्धि यमने 
नचिकेतासे कहा-अब मैं प्रसन्नताके 

(रण तुझे फिर भी यह चौथा बर 
और देता हूँ । मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 
करनेबाळी रत्नमयी, अनेकरूप 
विचित्रवर्णा मालाका भी ग्रहण- 
स्वीकार कर । अथवा सृङ्का यानी 
कर्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण 
कर । तात्पर्य यह है कि इसके 
सिवा अनेक फलका कारण होनेसे 
तू मुझसे कर्मविज्ञानको और श्री 
खीकृत कटु ॥ १६ ॥ 
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पुनरपि कमेस्तुतिमेवाह-- | फिर भी कर्मकी स्तुति _ 
ही | 


करते है-- 


नाचिकेत अभिचयनका फल 


त्रिणाचिकेतखिभिरेत्य . सन्धि 
रिकर्मकत्ततति जन्ममृत्यू। 


ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 


निचाय्येमाइशान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाळा मनुष्य [ माता, | 
पिता और आचार्य इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और | 
मृत्युको पार कर जाता है । तथा ब्रह्मसे उत्पन्न इए, ज्ञानवान्‌ और | 


स्तुतियोग्य देवको जानकर और. उसे 
प्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेतख्निः कृत्वो 


नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन 
स त्रिणाचिकेपस्तद्विज्ञानस्त- 
दष्ययनस्तद्चुष्ठानवान्या ` । 
त्रिभिर्मातपित्राचार्थैरेत्य प्राप्य 
सन्धि सन्धानं सम्बन्धं सात्राचनु- 
शासनं यथावतप्राप्येत्येतत्‌ । 
तद्धि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तराद्‌ 
अवगम्यते यथा “मातृमान्पित्‌ 
मानाचार्यवान्ञूयात्‌” ( बु० 


हे शर 68% श्र.) ४४) अया ch | इत्यादि, 'अतिसे, e लाता जाता है | 


अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 


जिसरे तीन बार नाचिकेत | 
अनिका ययन किया है उसे 
त्रिणाचिकेत कहते हैं । अधवा | 
उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान 
करनेवाळा ही त्रिणाचिकेत है । | 
बह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
आचार्य-इन तीनोसे सन्धि | 
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर | 
अर्थात्‌ यथाविधि माता आदिवी | 
शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि एक | 
दूसरी श्रुतिसे उनकी शिक्षा ही 
धमज्ञानकी प्रामाणिकतामें हेतु मागी | 
गयी है; जैसा कि--''माता, पिता । 
एवं भाचार्यसे शिक्षित पुरुष कहें” | 


| 


बल्ली १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


- ३३ 


EES Pi ie is win fie min न्य oe fe i ०२७. 


चेदस्मृतिशिष्टैवी प्रत्यक्षातु- 


मानागमेत्रा, तेभ्यो हि बिशुद्विः 
प्रत्यक्षा, त्रिकमकृदिज्याध्ययन- 
दानानां कती तरत्यतिक्रामति 
जन्मसृन्यू । 

कि च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो 
हिरण्यगर्भाज्ञातो ब्रह्मजः | नह्मज- 
आसो ज्ञश्वेति जह्मजज्ञः सर्वज्ञ 
_झसौ। तं देवं द्योतनाज्यानादि- 
शुणवर्तमीडयं स्तुत्यं विदित्वा 
शांतो निचाय्य दृष्टा चात्म- 
भावेनेमां खबुद्विप्रत्यक्षां शान्तिम्‌ 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । 
वेराजं पदं ज्ञानकर्मप्तमुच्चय:लु- 
छ्ठानेन ग्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १७॥ 


अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट 
पुरुषों या प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
यज्ञ, अध्ययन और दान-इन तीन 
कर्मोको करनेवाला पुरुष जन्म और 
मृत्युको तर जाता है-_उन्हें पार 
कर लेता है; क्योंकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 
ही शुद्धि होती देखी है । 

तथा “ह्मजज्ञ” प्रह्मज---त्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ 
ब्रज कडलाता है; इस प्रकार जो 
ग्रहाज है और ज ( ज्ञाता) भी है 
उसे ब्रह्मजक्ष कहते हैं; क्योंकि वह 
सर्वज्ञ है । उस देवको--जो द्योतन 
आदिके कारण देव कहलाता है 
और ज्ञानादि गुणवान्‌ | 
ईडय- स्तुतियोग्य है, उसे. शाख्से 
जानकर और निचाय्य! अर्थात्‌ 
आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्विसे 
प्रत्यक्ष होनेवाळढी इस आत्यन्तिक 
शान्ति---उपरतिको प्राप्त हो जाता 
है । अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मके समुच्चय 
का अनुष्ठान करनेसे . बेराज पदको 
प्राप्त कर लेता है ॥ १७ ॥ 


fd 


इदानीमभनिविज्ञानचयनफलम्‌ 


उपसंहरति 
कृ० उ R= 


अब अनिविज्ञान और उसके 
चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हैं-- ९ 
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३४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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. त्रिणाचिकेतस्नयमेतहिदित्वा 
य एवं विद्वाश्श्चिनुते नाचिकतम्‌ । 
स सृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य | 
ज. शोकातिगो मोवृते खर्गलोके ॥ १८॥ 


दौ त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कोन इंटे हों; 
कितनी संख्यामें हों और किस प्रकार अगिचयन किया जाय--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पूर्व) 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हो स्वर्गलोकमें आनन्दित 
होता है ॥ १८॥ | 
त्रिणाचिकेतस्रयं यथोक्तं या | जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
इृष्टका यावतीर्वी यथा बेस्येतद्‌ | "पकी जानकर अर्थात्‌ जो इ 
द होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये! 
विदित्वावगत्य यथेबमात्मरूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि-चयत 
अग्नि विद्वांश्विनुते निर्वतेयति | करना चाहिये--इन तीनों बातोंको 
र. ८ | समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
नाचिकेतमगि कतं स सृत्युपाशाच्‌ | 3 जाननेवाला जो विद्वान अगि 
अधर्माज्ञानरागद्वेषादिलक्षणान्‌_ क्रतुका चयन करता--साधन करता 
र है वह अधे, अज्ञान और 
रगद्वेषादिरूप मृत्युके वन्धनोंका 
इत्यथ, प्रणोद्यापह।य शोकातिगो | पुरतः--अग्रतः अर्थात्‌ देहपातसे' 
र यं ही अपनोदन--त्याग के, 
मानसेटुखेबजिंत इत्येतत्‌ र गए जा त मानसिक: 
७ | दुःखांसे मुक्त हुआ खर्गमें यानी बेरा 
सात जलकर लोकमें विराडात्मस्वरूपकी र 
विराडात्मखरूपग्रतिपत्त्या। १८॥ | होनेसे आनन्दित होता है॥ १८ ॥ 


पुरतः अग्रतः पूर्वमेव शरीरपातात्‌ 


i, 
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~ नचिकेत च्य क 
एष तेऽग्निनचिकेतः स्त्ग्यों 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण | 
एतमञ्चिं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥ 
हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय बरसे जिसका वरण किया था वह यह 
' खर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया । लोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे । हे नचिकेतः ! तू तीसरा बर माँग ले ॥ १९ ॥ 


एप ते तुम्यमभिर्वरो हे नचि- | हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 


केतः ख्यः खर्गसाधनो यमग्निं | रसे दने जिस अणिका वरण 


| किया था--जिसके डिये तूने प्रार्थना 
| वरमबृणीथाः मप्रार्थितवानसि | की थी वह खर्गप्रातिका साधनभूत 
द्वितीयेन बरेण सोउमिवेरों दत्त | पद अग्निविशानरूप वर मैंने 
छ तुझे दे दिया । इस प्रकार उपर्युक्त 


इस्युक्तोपसंद्ारः । किञ्चेतमश्नि | अलिविज्ञानका उपसंहार कहा 


| तवैव नाज्ञा प्रक्ष्यन्ति जनासो | र्‍या । यही नहीं, लोग इस अनिको 


तेरे ही नामसे पुकारेंगे । यह 


| सया चतुर्थस्तुष्टेन । तृतीयं बरं | दिया था। है नचिकेतः | अत्र तू. 


तीसरा «बर और माँग ले; क्योंकि 


। नचिकेतो बृणीष्व । तसिन्ह्यदत्त उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हूँ-- 


| ऋणगानहमित्यभिप्रायः ॥१९॥ । ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


— DE 


एतावद्भयतिक्रान्तेन विधि-|. विधिः्रतिषेध ही ° जिसके 


| प्रतिषेधार्थन न््राह्मणेनाव- प्रयोजन हैं ऐसे उपयुक्त मन्त्र- 


ka: SaaS Dass 


प्राह्मणद्वारा इन दो वरोसे सूचित 


' गन्तब्य यद्दरदयसचित वस्तु । ' इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है ] 
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[ अध्याय ६ | 


न - 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिग्रतिषेधार्थ- 


बिषयस्यात्मनि  क्रियाळारक- 
फलाध्यारोपलक्षणस्यः खाभावि- 
कस्याज्ञानस्य संसारबीजस्य 


निवृत्यथ तद्विपरीतत्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञानं ` क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशन्यस्‌ आत्यन्तिक- 
निःश्रेयसम्रयोजनं वक्तव्यमिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्थते। तमेतमर्थ 
द्विती यवरम्रप्त्याप्यकृतार्थरथं 

वृतीयवरगोचरमांत्मज्ञानमन्तरेण 


इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- 


यतः पूर्वेखात्कमंगोचरात्पाध्य- 
साधनलक्षणादनित्यादविरक्तस्थ 
आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दाथ 
पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते । 
नचिकेता उवाच तृतीयं घरं 


नचिकेतो वृणीष्वेत्युक्त! सन्‌--- 
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आत्मतत्तविषयक यथार्थ ज्ञान 
इसका विषय नहीं है | अब, जो 
विधि-प्रतिषेघका वित्रय हे, आत्मामें 
क्रिया, कारक ओर फलका अध्यारोप | 
करना ही जिसका लक्षण है तथा 
जो संसारका वीजस्वरूप है उस 
स्वाभाविक ` अज्ञाकी निवृत्तिके | 
लिये उससे विपरीत द्मात्मेक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
और. फलके अध्यारोपरूप छक्षणसे ' 
शून्य "और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
प्रयोजनवाळा है; इसीके लिये 
आगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता 
है । इसी बातको आख्यायिका- 
द्वारा विस्तृत करते हैं. कि तीसरे! 
बरसे प्राप्त होनेवाले आ्मज्ञानकें 
बिना द्वितीय बरकी प्रापिसे भी. 
अङृतार्थता ही है; क्योंकि, 
आत्मन्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार |: 
है जो पूर्वोक्त कमविषयक साध्य- + 
साधनलक्षण एवं अनित्य फलोसे 
विरक्त हो गया हो | इसलिये उनकी | 
निन्दाके लिये. पुत्रादिके उपन्याससे . 


चिकेताको  श्रलोभित किया 
जाता है | 
हि नचिकेत; | तुम तीसरा वर 


माँग लो! इस प्रकार कहे जानेपर 
नचिकेता बोला. 


MO NN 
Finca tii ~ ७०० 
न .४26#6::<७2+४०६-२९४० 
ier vee हि 


बल्ली १] 


` शाङ्करभाष्याथं 


है 
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०) 9 "७२:०२ 


येयं प्रेते 
ऽस्तीत्येकें 


विचिकित्सा मनुष्ये 


नायमस्तीति - चैके । 


एतट्ठियामनुरिष्टरत्वयाहं 


वराणामेष 


वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


मरे हुए मलुष्यके विषयमें जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते है 
 धहताडऔर कोई कहते हैं 'नही रहता: आपसे शिक्षित हुआ में इसे 
जान सकूँ । मेरे बराम यह तीसरा वर है || २० ॥ 


येय विचिकित्सा संशय! प्रेत 


. सृते मनुष्येडऱ्तीत्येके5स्ति शरीरे 


| ` न्द्रियमनोबुद्विव्यतिरिक्तो देहा- 


' - न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके 


नायम्‌ 
अत्तीति चैकै नायमेय॑ विधो 5स्तीति 


.. चैके$तश्रासाक न प्रत्यक्षेण नापि 


वानुमानेन निर्णयविज्ञानमेतहि- 


|° ज्ञानाधीनो दि परः पुरुषाथ 
| . इत्यत एतडिद्यां बिजानीय।महम्‌ | है । इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 


अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया।बराणाम्‌ 


। एष वरस्दुती योऽव शिष्टः ।२०॥ 


a 
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मरे हुए मनुष्यके विषयम जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
लोग तो ऐसा कहते हैं. कि शरीर; 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त 
देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्हींका 
कयन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयमें हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 


विज्ञापित होकर मैं इसे भळी प्रकार 
जान सकूँ । यही मेरे बरोमेसे वचा 
हुआ तीसरा वर है॥ २० ॥ | 


a 


is त 


कि 


३८ कठोपनिषंद्‌ [ अध्याय ! 

Ss AE Se वया पळ A roe ie Se «६20... EE वद 
किमयमेकान्ततो निःश्रेयस- | यह ( नचिकेता ) नि: श्रेयसवे 

` _ | साधन आत्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 

साथनात्मज्ञानार्हा न वेत्येतत्प- हे 

त्मज्ञानार्हा न वेत्येतत्प है या नहीं--इस वातकी परीक्ष 


रीक्षणार्थमाह-- करनेके लिये यमराजने कहा. | 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 

न हि सुज्ञेयमणुरेष धमः । 
अन्यं वर नचिकेतो वृणीष्व 

मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ ॥ २१॥ 


पू्रकालमँ इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ थां; क्योंकि 
यह सूक्ष्मधम सुगमतासे जानने योग्य नहीं है | हे नचिकेतः | तू दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ दे ॥ २ १॥ 7 


देवेरप्यत्रेतखिन्वस्तुनि बिचि-। इस आत्मत्वके विषय | 
पहले--पर्वकाळके देवताओंने मी. 
55 र र विचिकित्सा--संशय किया था | 
सुज्ञेयं सुष्ट ज्यं श्रुतमपि ग्राक्ृते- | साधारण पुरुषोंके छिये यह तत्न 
जवैयैतोऽणुःद्कष्म एप आत्माख्यो | छुने जानेपर भी इज्ञेय--अच्छी 
अहम एप आत्म तरह जानने योग्य नहीं है; क्योंकि 
धर्मोज्तोडन्यमसंद्ग्धिफ्लं बरं | यह आत्म’ नामवाळा धर्म बड़ा ही 
व्य हे | 

नचिकेतो बृणीष्व मा सां मोप- | 0 म है मत 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 

रोत्सीरुपरोध मा कार्पीरधमर्णस्‌ | फल देनेवाला का माँग ले । जैसे 


धनी ` ऋणीको दबाता है उसी.| 
वोत्तमर्णः 
र । अतिसृज विशश्च प्रकार तू मुझे न रोक । इस वरको 


एनं बरं मा मां प्रति ॥ २१ ॥ | द मेरे छिये छोड़ दे २१ ॥ 


कित्सितं संशयितं. पुरा पूवं न हि 


| 

( 

हि 
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३९ 


नविकेताक्री स्थिरता 


देवैरत्रापि 
त्वं 


विचिकित्सितं किल 
च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । 


वक्ता चास्य त्वाद्गन्यो न लभ्यो 
नान्यो बरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२॥ 
[ नचिकेता बोढा--] हे मृत्यो ! इस. विषयमै निश्चय ही 


देवताआंको भी 


सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी छुंगमतासे जानने 


योग्य नहीं वतळाते । [ इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है ] 
तया इस धर्मका वक्ता भी, आपके समान अन्य कोई नहीं मिळ सकता 
और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥ २२ ॥ 


देपैरत्राप्येतसिन्तरस्तुनि विचि- 
कित्सित किलेति भन्नत एव नः 
श्रुतम्‌ । स्वं च मृत्यो यद्यसान्न 
सुज्ञेयमास्मतस्वमारथ कथयसि, 
अतः पण्डितेरप्यवेदनी यरबाद्‌ 
वक्ता चाख धर्मस त्वाइक्‍्त्वत्तुल्य 
अन्यः पण्डितश्च न. | 


 अस्विष्यमाणो$पि । अयं तु वरो 


निःश्रेयसप्राप्तिहेतु! । अतो नाग्यो 
वरस्तुल्यः ˆ सइशोऽस्त्थेतस्य 
कश्रिदप्यमित्यफरत्वादन्यस्य 
सर्वस्थेवेत्यभिप्राय! ॥ २२ ॥ 


यह. बात हमने अभी आपहीसे 
सुनी है कि इस विषयमें देवताओंने 
भी सन्देह किया था । और हे 
मृत्यो ! आप भी इस आत्मतत्त- 
को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 
बतलाते । अतः पण्डितोंसे अज्ञातव्य 
होनेके कारण इस धर्मका कथन 
करनेवाला आपके समान, कोई 
और पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल 
सकता । और यह वर भी 
निःश्रेयसकी प्रातिका कारण है । 
अतः इसके समान और कोई भी 
वर नहीं है; क्योंकि और सभी बर 
अनित्य फल्युक्त हैं--यह इसका 
अभिप्राय है॥२२॥ ° 
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एवशुक्तोऽपि पुनः प्रलोभ- 


जन्डुवाच यृत्यु!--- हुआ फिर वोला-- 
शतायुषः पुत्रपौत्नान्वृणीष्व 
बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
मेमहदा 2. ७ ~ 
भूमेमहदायतनं वृणीष्व 


स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ ' 


हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेटेःपोते, बहुत-से पशु, | 
हाथी, छुवण और घोड़े माँग ले, विशाळ भूमण्डल भी माँग ले तथा । 


स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रंह || २३॥ 


शतायुषः शतं वर्षाण्यायूंषि 
एषां ताञ्शञतायुषः 
वृणीष्व | कि च गवादिलक्षणान 
बहुन्पशून्‌ हस्तिहिरण्यं हस्ती 
च हिरण्यं च हत्तिहिरण्यम्‌ 


अश्वांथ कि च भूमेः पृथिव्या 


महद्विसतीर्ण षायतनमाश्रयं मण्डलं 
राज्यं बृणीष्व । कि च सर्वमप्येतद्‌ 
अनर्थकं स्वयं चेदर्पायुरित्यत 
आह्र-खयं च जीव त्वं जीव 
धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं 
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि 
जीवितुस्‌ ॥ २३ ॥ 


~ 


जिनकी “सौ. वर्षकी आयु हो 


ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग ले | 
तथा गौ आदि बहुत-से पशु, हाथी 
और सुवर्ण तथा घोड़े और परथिवी- 
का महान्‌ विस्तृत आयतन--- 
आश्रय--मण्डल अर्थात्‌ राज्य माँग 
ले | परन्तु यदि स्वयं अल्पायु हो 
तो ये सब व्यर्थ ही हैं---इसलिये 
कहते हैं--तू स्वयं भी जितना 
जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
अर्यात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय 
कलापको धारण कर ॥ २३ ॥ 


a : 
“* CC-0. Mumukshu Bhawan-Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह ~ 


[ अध्याय १ 


नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर | 
भी मृत्यु उसे प्रलोमित करता | 
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एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वर 

वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमौ "नचिकेतस्त्वमेधि 

कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 


| इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा 
धन ba चिरस्थायिंनी जीविका माँग ले । हे नचिकेतः ! इस विस्तृत 
ममं तू बृद्धिको प्राप्त हो | मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगनेवाळा 

' किये देता हूँ | २४ ॥ 

एतचुल्यमेतेन थथोपदिष्टेन | इस उपर्युक्त वरके समान यदि 


 सदशमन्यमपि यदि मन्यसे बरं | द कोई और वर समझता हो तोः 


' तमपि वृणीष्व । किं चु वित्तं | उसे भी माँग ले | यही नही, धन 


अभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां न न 


|च सह विचेन इणीषवेतयेतत्‌ । | जीनिका मी माँग ले | अधिक क्या, 
| किं बहुना महत्यां भूमौ | हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिम 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । | प राजा होकर बृद्धिको प्राप्त हो। 


| ५ , | और तो क्या, मैं 
किं चान्यत्कामानां दिव्यानां मानुषी सभी ऋण ल 


भाचुषाणां च स्वा त्वां कामभाजं | भागी अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगने- 
कामभागिनं कामा करोमि | वाला क्रिये देता हूँ, क्योंकि मैं 
सत्यसंकल्पो हाहं देव; ॥ २४॥ ' सत्यसङ्कल्प देवता हैँ ॥ २४.॥ 


—O—— bate — 


2 ये ये कामा दुलंभा मर्त्यलोके 


सवीन्कामा<इछन्दतः प्रार्थयख 


a क्त 
१ ॥। 
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इमा रामाः सरथाः सतूयों 

न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । 
आभिर्मठ्मत्ताभिः परिचारयस्व 

नचिकेतो मरणं माज्नप्राक्षीः ॥ २५॥ 


मनुष्यछोकमें जो-जो भोग दुलेभ हैं. उन सत मोगोको तू. खच्छन्दता- 
पूर्वक माँग ले । यहाँ र्य और वाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं. । ऐसी 


ल्लियॉ. मनुष्योंको प्राप्त 


होने योग्य नहीं होतो । मेरेद्वारा दी हुई इन 


कामिनियोंसे व्‌ अपनी सेवा करा । परन्तु डे नचिकेतः ! तू. मरणसम्बन्धी 


प्रश्‍न मत पूछ ॥ २५ ॥ 

ये ये कामा: प्रार्थनीया 
दु्भाश्च मर्त्यलोके स्बोस्तान 
कामांइछन्दत इच्छातः प्रार्थयख । 
कि चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह 
स्पैवर्तन्त इति सरथाः सूर्या! 
सत्रादित्रास्ताश्च न हि लम्भनीयाः 
प्रापणीया ईहा एवं विधा मलुष्ये- 
मंत्येरसदादिप्रसादमन्तरेणे । 
आभिमंत्प्रत्तामिर्मया दत्ताभिः 
| _परिचारिणीमि; परिचारयख 
आत्मानं पादग्रक्षालनादिशुश्रूषा 


> ०-रयमन इत्वर्थः भचिकेती सिलुश० हे दक्न्िकेतः | म्रणं | 


इत मर्त्येलोकमे जो 
कामनाएँः--प्रार्थनीय वस्तुएँ दुळे 
हैं उन सबको छन्दताः- इच्छा 
नुसार माँग ले । इसके सिवा i 
रामा- जो पुरुषोंके साथ खत 


ः हैं उन्हें 'रामाः कहते है 


ऐसी ~ ~ 


। ये दिव्य अप्सराएँ, सरया- 
रोके सहित और सदरर्या-ई 
(-वाजों ) के सहित मौजूद | 
हम-जैसे देवताओंकी इपाकें रै 
ये अर्यात्‌ ऐसी लिया. मरणी 
मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य | | 
हैं । मेरे हरा दी हुई । 
परिचारिकाओंसे तू. अपनी पति 
अर्थात्‌ पादप्रक्षाठनादि सेवा 
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मरण मरणसम्बद्वंग्रइनं ग्रेतेऽस्ति | मरनेके पथात्‌ जीव रहता है या 


मर्त्य॑स्य मनुष्यशान्तक हे मृत्यो 
यदेतत्सर्वेन्द्रियाणां तेजस्तञ्स्यन्ति| अप्सरा आदि. मोग तो मनुष्यका जो 
अपक्षयस्पसा तमो ओद} माग०इनिकोक्ा तेज “ह (उसे 


नहीं--ऐसा कौएके दाँतोकी 

नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्मन्धी प्रश्‍न 
| मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्‍न करना 

माजुप्राक्षीमेंवं प्रष्डुमर्हसि !। २५॥ | उचित नहीं है ॥ २५ || 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि-| इस प्रकार प्रछोमित किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाइदबदक्षोभ्य आह-- | समान अक्षुन्ध रहकर कहा--- 
नबिकेताकी निरीहता 
सवोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेत- 
त्सर्वेन्ट्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि संव जीवितमल्पमेव 
तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २ ६॥ 
हे यमराज ! ये भोग “कळ रहेंगे या नहीं”--इस प्रकारके हैं 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीर्ण कर देते हैं | यह सारा जीवन मी 
बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं ] ॥ २६ ॥ 2) 
शो भविष्यन्ति. न भत्रि-| आपने जिन भोगोंका उल्लेख 


| ष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव | किया है वे तो खोमाव हैं. 


येपां रे ७ च्‌ स्ति त्व “कळ 
येपां भावो भव न॑ खुयोपन्यस्ताना | जिनका भाव अर्थात्‌ अस्ति 


न आभा? ति रहेंगे या नहीं? इस प्रकार सन्देह- 
भोगानां ते श्रोभावा! । किं च युक्त हो उन्हें खोमाव कहते हैं । 


बल्कि हे अन्तक- है मृत्यो ! थे 


` दित्सति तत्रापि शृणु । सब 


३: Ci 'करजेखाचीः नव पदी गयी | 


४४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 
> र न्य > 60. Pe -४उर fin न्या A नट. । 
अनर्थायेयेते धर्मवीर्य्रज्ञातेजो- | जीर्ण- क्षीण ही कर देते हैं, अतः | 

& र र ~ 
: धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश | 
यश; प्रभतान यतूर 7 क १५५ जे 
श।प्रभुतीनां क्षपयितृत्वात्‌ । | आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये | 


याँ चापि दीर्षजीविकां त्व॑ | अनर्थके ही कारण हैं । और आप ; 
जो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं | 
उसके विषयमें भी सुनिये । बरहमाका । 
यदूब्रह्मणोऽपि जीवितमायुरखपभेव | जो सम्पूर्ण जीवन आयु है वह | 
्िपुतासदादिदीर्षजीविका । |" अस्प दी दै फिर हम ैसेके , 
2 दीर्घजीवनकी तो वात ही क्या है! | 

अतस्तवेव तिष्ठन्तु बाहा रथादयः | अतः आपके रथादि वाहन और 
_ तथा नृत्यगीते च ॥ २६॥ ' नाचगान आपके ही रहें ॥ २६॥ 


rarer 
किं च-- | इसके? सिवा-- 
न बित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो | 

[ ळप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा । | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि तं | 
वरस्लु , मे वरणीयः स एव ॥२७॥| 


मनुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता । अब यदि आपकी | 

देख लिया है तो घन तो हम पा ही छेंगे । जबतक आप शासन करगे, 
हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ॥ २७॥ 
न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यको अधिक धनसे भी क 
ष्यः । न दि लोके ति सा रे! गो 
। . री घनवी प्राप्ति किसीको भी की) 


। 


| 


१ 
जा 


करी ~ ° 


बल्ली १] शाङ्करभाष्यार्थ ४५ 
Sia नर 2 cakF Vio sof 22०22 यमक, i Ae ७८२२५... “22... 
यदि . नामासाकं वित्ततुष्णा | अब, जव कि हम आपको देख चुके 


खाएकप्सामहे प्राप्स्यामह इत्ये- | है तो, यदि हमें धनकी छालसा होगी 


' तद्वित्तमद्राक्म दृष्टवन्तो वयं तो, उसे हम प्राप्त कर ही छेंगे। 


चेस्वा त्वाम्‌। जीवितमपि तथेव । इसी प्रकार दीधनीवन भी पा ळेंगे। 
| जवतक आप याम्यपदपर शासन 


जीविष्यामो याबद्याम्ये पदे तवम्‌ | करेंगे तत्रतक हम भी जीवित रहेंगे | 
ईशिष्यसीशिष्यसे प्रभु; यया: | कथं | भडा कोई भी मनुष्य आपके 


हि मर्त्यस्त्वया समेत्यात्पधनायु- |स परमे आकर अल्पच और 
अल्पधन कैसे रह सकता है ? 


0 
भवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीय; स | किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 
एवं यदात्मविज्ञानम्‌ || २७॥ । है बही हमारा वरणीय है || २७॥ 


यतश्च ` | क्योंकि 
अजीर्यताममुतानास्ुपेत्य 
जीर्यन्मर्त्यः कषधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणरतिप्रमोदा- 
नतिदीघ जीविते को रमेत ॥ २८॥ 
कमी जराग्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे परथिवी 
पर रहनेवाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवळ शारीरिक 
वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाले [ ख्रीसम्भोग” आदि ] झुखोंको [ अस्थिर 


` रूपमें ] देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवनमै सुख मानेगा ॥ २८॥ 


अजीर्यंतां वयोहानिभप्राप्लु-| वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त 
न होनेबाले ` अमरों--देवताओं 


चतामझ्तानां सकाशमुपेत्य | को सन्निधिम. पहुँचकर . उनसे 
- उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोज होने योग्य अपने अन्य 


प्रयोजनको- प्राप्तव्यकौ 
नान्तरं ग्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता--प्राप्त करता - हुआ भी 
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उपलभमानः खयं तु जीयेन्मर्त्यो 
जराप्रणवान्कप/खः कुः पृथिवी 
अधशचान्त रिक्षादिलोकापेक्षया 

तस्यां तिष्ठतीति कधःस्यः सन्‌ 
कथमेवमविवेकिभिः प्रार्थनीयं 


पुत्रबित्तहिरण्याधखिरं दृणीते । 

क्क तदास्य इति बा पाठान्त- 
रस्‌ । असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 
तेषु पुत्रादिष्याआ आस्थित 
तात्पर्येण वर्तन॑ यस्य स तदाख; । 
ततो 5धिकतरं पुरुषाथं दुष्प्रापमपि 
प्रापिपयिघुः क तदाखो भवेन्न 
कथित्तदसारशस्तदर्थी स्माद 
त्यर्थः सर्वो ह्यपर्युपर्येव बुभूपति 
लोक! तानन पृत्रवित्तादिलोमे 
_ प्रठोभ्यो$हम्‌ । किं चाप्सर!- 


एपवालणरति न ,सुर्खो की, अस्थिररूपमें eGangotri 


शी ~ 


कठोपनिषद्‌ 
न्या, Dn ose wo afin ८0022 oon 


धन आदि लोमेंसे प्रकोमित 


| अध्याय १ | 


जो खयं जीर्ण होनेबाला और मरण- ' 


धर्मा है अर्यात्‌ जरामरणशीछ है | 
ऐसा क्वधःख- कु पृथिवीको | 
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि छोकोंकी | 
अपेक्षा अध:---नीची [ होनेके कारण 
'्कघः? कहलाती ] है, उसपर जो | 
स्थित होता है वह कप:स्थ कहा , 
जाता है; ऐसा होकर मी- इस. 
प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्रार्थनीय । 
पुत्र, धन और सुवर्ण आदि अस्थिर | 
पदार्थोक्रो कैसे माँगेगा ! | 

कहीं 'क्थःस्थः? के स्थानमै 'क | 
तदास्थः? ऐसा भी पाठ है । इस | 
पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार | 
करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें 
जिसकी आस्था--आस्थिति अर्थात्‌ 
तत्परताधूवेक प्रबृत्ति है वह 'तदास्थ! | 
है । जो उनसे भी उत्कृशतर और | 


7 ~ 


दुष्प्राप्प पुरुषार्थको पानेका इच्छुक | 


है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला | 
कैसे होगा £ अर्थात्‌ उन्हें असारं | 
समझनेवाळा कोई भी पुरुष उनका | 
अर्थी ( इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत | 
ही होना चाहते' है; अतः मैं | 


किया जा सकता । तथा 
रागसे, प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि 


क 


बही १ ] शाङ्करभाष्याथ ४७ 


हा ns 


रूपतयामिध्यायन्षिरूपयन्यथावत्‌ | हुआ; उन्हें यथावत्‌ ( मिध्यारूपसे ) 
अतिदीर्घे जीविते को त्रिवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 


रमेत्‌ ॥ २८ ॥ जीवे दीबनमें प्रेम करेगा? || २८॥ . 


पाक" 


अतो विहायानित्येः कामेः | अतः मुझे इन मिथ्या भोगेंसे 
न प्रसोमित करना छोड़कर जिसके 
प्रलोभन यंन्मया प्रा्थितम्‌-- | डिये मैंने प्रार्थना की है-- 
यर्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो . 
यत्साम्पराये महति बूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परछोकगत जीव ) के सम्बन्धमें लोग है या 

नहीं है? ऐसा सन्देह करतें हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] है वह हमसे कहियें | यह जो गहदनतामें अनुप्रविष्ट 
हुआ बर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मागता || २९ ॥ 
यसिन्प्रेत इदं विचिकि-| हे गर्यो ! जिस परलोकंगत 

म पिहि क जीवके विषयमे. ऐसा सन्देह 
रसनं विचिकित्सन्ति अस्ति | «ते हैं कि मरनेके अनन्तर रहता 


नास्तीत्येवंग्रकारं हे मृत्यो | है या नहीं रहता! उस महान 
महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 


9 
साम्पराये परलोकविषये महत मपवे सफ 
महत्प्रयोजननिमित्ते आत्मनो! उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान _ 
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४४८ कडोपनिषदू [ अध्याय १ 
.निर्णयविज्ञानं यत्तद्त्रूहि कथय | है वह हमसे कहिये । अधिक क्या, | 
नोऽसभ्यम्‌ । करिं बहुना योऽयं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 

- प्रत आस्मविषयो वरो गूढं | वह वड़ा ही गूढ गहन है और 
गइनं दुविवे चनं परासो ऽलुप्रविष्टः । | दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है | | 
तसाइरादन्यमविवेकिभिः प्रार्थ- | उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुपोद्वारा : 
नीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता | प्रार्थथीय कोई और अनित्य वस्तु- | 
न वृणीते मनसापीति श्रुतेवेचन- | विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
मिति ॥ २९ ॥ मागता-यह श्रुतिका वचन है ॥२९॥ | 
‘. --*०्व्यी०--- । 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यगोविन्द्रभगवतूज्यपादरिष्य- 

श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्वाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवल्ठीमाष्यं समाप्तम्‌ १ ॥ 


| 
| 
। 


A 
2 गी 
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 - द्वितीया वही 


— SD et—— 


` श्रेय-प्रेयविवेक् 


परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां 


। चावगम्याह— 


' सिनीतो 


| 


अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव 


इस प्रकार शिष्यक्री परीक्षा कर 
और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कद्दा--- 


प्रेयः 


स्ते उभे नानाथें पुरुषश सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽथीद्य उ प्रेयो वृणीते॥ १.॥ 


¦ ` - श्रेय ( विद्या) और है तया प्रेय ( अविद्या ) और ही है । वे दोनों 
। विभिन्‍न प्रयोजनवाळे होते रूए ही पुरुषको बाधते हैं । उन दोनोंमेंसे 
' श्रेयका ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयका वरण करता है 
' बह पुरुषाथसे पतित हो जाता है || १ ॥ 


` अन्यत्युथगेव श्रेयो निः 


श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः 


प्रियतंरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी 
उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती 
पुरुषमधिङ्गतं वर्णाश्रमादिविशिष्ट 
बध्नीतस्ताम्यामात्म- 


' कतेव्यतया प्रयुज्यते स्वः पुरुषः । 


श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस - अन्यतू- 
भिन्न ही तया प्रेय यानी प्रियतर 
वस्तु भी अन्य ही है | वे श्रेय और 
प्रेय दोनों विभिन्‍न प्रयोजन वाले 
होनेपर भी अधिकारी यानी 
वर्णाश्रमादिविरिष्ट पुरुषका बन्धन 
कर देते हैं; अर्थात्‌ सब लोग 
उन्हीके द्वारा अपने [ बिद्या- 
अिद्यासम्बन्धी ] कर्तव्यसे युक्त हो 
जाते हैं । अभ्युदयक्री इच्डावाला 


भ्रयः गरेयसोभ्युदयामृतत्वाी | पुरुन प्रे्रसे और अमृतलका 


श्र 
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[ अध्याय ¦ 


SEs Sis aii, Fo afi, fn sie ee afin Sis i जय, 


पुरुषः प्रबतेते । अतः श्रेयःग्रेयः 


प्रयोजनकर्तव्यतया ताभ्यां बदू. 


इस्युच्यते सर्व; पुरुषः । 

ते यश्यप्येकेकपुरुषार्थसं- 
बन्धिनी विद्याविद्यारुपत्वादिरुद्धे 
इत्यन्यतरापरित्यागेनैकेन पुरुषेण 


सह्ानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ . तयो 


हिंत्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एवं 
केवलमाददानस्योपादानं कुवंतः 


साधु शोभनं शि भवति. । 


सस्त्वदूरदशी - विमूढो हीयते 


विधुज्यतेऽसादथात्‌ . पुरुषार्थात्‌ 
पारमाथिकात्म्रयोजनान्नित्यात्‌ 
्रच्यवत इ्यर्थः।कोऽसौ य उ प्रेयो 


बृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ 


PS YY OE 


यद्य अपि कतुं खायत्ते 
पुरुषेण किमथे प्रे 


लोक हस्युल्यती-- 
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हो लट 


एबादत्ते | तो लोग अधिकतासे प्रेयको | 


इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है | 
अतः श्रेयं और श्रेय इन दोनोंके 
प्रयोजनोकी कर्तव्यताके कारण सत 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं । . | 

वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थसे' 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 
और अविद्यारूप द्वोनेके कारण 
परस्पर विरुद्ध हे; अतः एकका 
परित्याग किये: बिना एक पुरुषद्वार 
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या. 
रूप प्रेयको छोड़कर केबल श्रेयका ही 
खीकार करनेवाळेका. साधु- शुप्र 
यानी कल्याण होता है । जो . मूढ 
दूरदर्शी नहीं है. वह इस अर्थ 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ परमार्थतम्बन्धी| 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 
है; वह कौन है | 
प्रेयका वरण अर्थात्‌ ग्रहण करता 
है--यह इसका तात्पर्य है ॥ १॥. 


| 
| 
| 
| 


यदि श्रेय और प्रेय इन दोनो 
हीका करना मनुष्यके खाधीन है! 


क्यों खीकार करते हैं ! इसपर 
कहा जाता है 


वल्ली२] शाङ्करभाष्याथ -५१ 
| SE sin SE si ie (२२७ वतर वम 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- ` 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्तिः धीरः । 
श्रेयो हि घीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
| परेयो मन्दो योगक्षेमाद्बृणीते ॥ २ ॥ 
| श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिळे हुए-से होकर ] मनुप्यके पास आते 


हैं । उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष भली प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयक्षा ही वरण करता है; किन्तु 


मूढ़ योग-क्षेमके निभित्तसे प्रेयका बरण करता है ॥ २॥ 


सत्यं ख.यत्ते तथापि साधनतः | वे मनुष्यके अधीन दै यह 
| बात ठीक है । तथापि वे श्रेय और 
| फरुतश्च मन्दवुद्धीनां दुर्विविक प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 
| रूपे सती व्यामिश्रीमूते इव | और फळदृष्ठिसे जिनका पार्थक्य 
| करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
| स्तं पुखमा इतः आउट | पर यानी 
। श्रेयश्च ग्रेयथ। अतो हंस इवाम्भसः | इस जीवको प्रात होते हैं।. अतः हंस 
विक टा ग जिस प्रकार जलसे दूध अलग कर 
| पयस्तो शरे प्रेयः पदार्थो सम्परीत्य ता है हती का जिया 
` सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य | पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका 
| ४ मली प्रकार परिगमन कर--मनसे 
| शुरुखाघवं विविनक्ति एथकरोति उनकी आलोचना कर उनके गौरब 
धीरो धीमान्‌ । विविच्य च | और लाघवका वितरेक यानी पृथक्करण 


| भयो र करता है । इस प्रकार श्रेयका 
` श्रेयो हि श्रेय "एवाभिबृणीते पनन कर जाई ह 


प्रेयसोउस्यहिंतत्वात । कोऽसौ ? | अधिक अभीष्ट होनेके कारण अयका 
| ` | ही ग्रहण करता है । परस्तु ऐसी 
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3, 


। ५५ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय | 
। ~ +o ~ OR ~ SE ie a | 


यस्तु मन्दोऽरपबुद्धिः ` स | इसके विपरीत जो मन्द---अत्य. 


लावावा | बुद्धि है वह, विवेकराक्तिका अभाव 
विषे थ्योद्यो ग गन CDR द | 
कासामर्थ्यायो गक्षेमाद्योग- | होनेके कारण, जो. योग-क्षमका ह 


| क्षेमनिमित्त शरीराद्युपचयरक्ष्ण- | कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादि 
NE = | बृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है 
निमित्तमित्येतत्मेयः पशुपुत्रादि उस पशु-पुत्रादिरूप प्रेयका हैं 
लक्षणं वृणीते ॥ २ ॥ वरण करता है ॥ २ ॥ | 
0 Hd * | 
| 

स त्वं ्रियान्म्रियरूपा<श्च कामा- 
नभिष्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । | 
| 
नैताश्सङां ` वित्तमयीमवाप्तो | 
` यस्यां मज्जन्ति बहवो . मञ्ुष्याः ॥ ३ ॥ 


हे नचिकेतः ! उस तूने -पुत्र-वित्तादि प्रिय ऑर अप्सरा आहि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है ओर 
जिसमें बहुत-से मनुष्य इब जाते हैं उस. इस धनप्राया निन्दित गतिक 
तू प्राप्त नहीं हुआ ॥ ३ ॥ | 
स त्व॑ पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य है; जिस तूने कि मेरे हव 
्रियरूपांशाप्सरःग्रश्ृतिलक्षणान्‌ | रबर प्रडोमित किये जाने 
अव विस भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि 
कामानमिध्यायंशिन्तयंस्तेपाम्‌ प्रियरूप भोगोंकां, उनकी अनित्य 
अनित्यस्वासारत्यादिदोषान्‌ हे | और असारत। . आदि दोषो 
नचिकेतोऽत्यस्राक्षीरतिसृष्टवान्‌ विचार करके परित्याग कर : 
परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता | और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त इथ 
तव । नेतामवाप्तवानसि सुङ्कां | करते हैं उस क्तिमयी- भनप्रर्य 


टि 
कुत्सिता मुंदजनप्रवृत्तां, निन्दित गतिको तू 
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का हान्न ` 


हुआ, जिस मार्गमें कि बहुत-से मूढ 
पुरुष इब जाते अर्थात्‌: दुःख 
उठाते है ॥ ३ ॥ 


` वित्तमयीं धनप्रायाम्‌ । यस्यं सृतो 
१ मज्जन्ति सीदन्ति वहबोऽनेके 
| मूढा मजुष्याः | ३॥ 


Sieg oa 


तयोः श्रेय आददानस्य साधु | उनमेसे श्रेयक्को ग्रहण करने- 
वालेका शुभ होता है और जो 
| || प्रेयक्का वरण करता है वह स्तार्थसे 
। भवति हीयतेऽर्थाद्य उ ग्रेयो वृणीत | पतित हो जाता है, ऐसा जो ऊपर 
( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमें ) कहा 
| गया है सो क्यों ? [ इसपर 
इत्युक्तं तत्कसाद्यतः-- . | यमराज कहते हँ ] क्योंकि 
। दूरमेते विपरीते विपूची 
| अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
र विद्याभीप्सिनं” नचिकेतसं मन्ये 
| न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥ 
| | जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
| खमाववाली और विपरीत फल देनेवाही हैं । में तुझ नचिकेताको 
। विद्यामिळाषी मानता हूँ; क्‍योंकि तुझे वहुत-से भोगोने भी नहीं 
| छुभाया ॥ 9 ॥ 
। दूरं दूरेण महतान्तरेणेते विप- | ये दोनों प्रकाश और अन्धकार- 
| के समान विवेक और अविवेकरूप 
॥ रीते अन्योन्यव्यावृत्तरूपे विवेका- | होनेसे 'दूरम! अर्यात्‌ महान 
अन्तरक्रे साथ विपरीत दै आपस- 
) विवेकात्मकत्वात्तमः प्रकाशाविव | | एकदूसरेसे व्यावत्तरूप हैं । 


| 

| स _ | और बिषूची अर्थात्‌ नाना गतिवाले 

। लशी तिदो वाली चा हैं यानी संसार और मोक्षके कारण 

॥ फ्ले सुसरमोधहेततवेनेत्येतत्‌ ।, नेस वा bp ० 
| बर 
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के ते इत्युच्यते या चाविद्या 
्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया 
ज्ञाता निज्ञातावगता पण्डितैः । 
तत्र 


कसाद्यसादविद्वदबुद्विप्रलोभिनः 
कामा अप्सरः प्रभृतयो बहवोऽपि 
त्वा त्वां नालोछुपन्त न विच्छेदं 
कृतवन्तः श्रेयोमार्गादात्मोप- 
भोगाभिवाञ्छासंपादनेन । अतो 


विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य 
इत्यभिम्रायः ॥ ४ ॥ 


कठोपनिषद्‌ 
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विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं 
.नचिकेतसं त्वामहं मन्ये। 


[ अध्याय! 


कौन हैं--इसपर कह 
हैं---'जो कि पण्डितोंद्यारा प्रेस 
विषय करनेत्राडी अविद्या 
्रेयोत्रिषया व्रिद्यारूपसे जानी 
हैं ।? उनमें तुझ नचिकेताको 
विद्यामिळाषी अर्थात्‌ विद्या 
मानता हुँ । क्यों मानता हुँ १ क्य 
अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रो 
करनेवाले अप्सरा आदि बहुतः 
भोग भी तुम्हें छुमा न 
सके--उन्होंने तेरे हृदयमें अप 
भोगकी इच्छा उत्पन्न करके छुं 
्रेयोमार्गसे विचलित नहीं किया 
अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेक 
पात्र समझता हूँ--पह इप 


अभिप्राय है ॥ ४ ॥ | 


- —< Se 


ये तु संसारभाजनाः- 
अनिद्यायासन्तरे 


स्यं ˆ धीराः 
परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना 


दन्द्रम्यमाणाः 


| 
| 
अविद्यामस्तोंक्री दु्दद्या | 
| 
| 


किन्तु जो संसारके पात्र हैँ- 
वतेमानाः | 
पण्डितंमन्यमानाः । | 


_ यथान्धाः ॥ प्‌ | 


हि न 
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वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्विमान्‌ बने | 
और अपनेको पण्डित माननेवाळे मूढ़ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये | 
हुए अन्वेके समान अनेकों कुटिल गतिग्रोंकी इच्छा करते हुए मर्द 
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वल्ली २] 


भूत इंच तमसि वर्तमाना 


वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितष्णा- 
पाशशतेः । खयं वय धीरा! 
ग्रज्ञावन्तः पण्डिताः शास्न- 


कुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यर्थं कुटिलामनेक- 
रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदुःखेः परियन्ति ˆ परिः 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे- 
नेव दष्टिविहीनेनेव नीयमाना 


e 
शाङ्करभाष्याथ 
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. अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- 


७५ 


वे घनीभूत अन्धकारके समान 
अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पश्चु 
आदि सैकड़ों तृष्णापाशोसे वेधे हुए 
[ व्यवहारमें लगे रहते हैँ ] । जिस 
प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
विषम-मार्गमं ले जाये जाते हुए 
बहुत-से अंधे महान अनर्थको 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बडे 
धीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं. और 
पण्डित अर्थात्‌ शाख्रकुशल दे 
इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे 
मूढ़---अविवेकी पुरुष नाना प्रकार- 
की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 
करते हुए जरा, मरण और रोगादि 


विपमे पथि यथा बहवो$न्या | दु;खेसि सव ओर भटकते रहते 


महान्तमनर्थमच्छन्ति तद्वत्‌।५॥ 


है ॥ ५॥ 


->>>__*><><्2०2४---४ 


अत एव मूढत्वात्‌-- 
न साम्परायः 


| अतएव मूढताके कारण-- 


प्रतिभाति बाळं 


` _ प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 


पुनवेशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ 


धनके मोट्टेसे अंचे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूको परलोक. 
का साधन नहीं सूझता । यह लोक दै) परलोक नहीं हे--ऐसा माननेत्राळा 
पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ ' हि 
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न सास्परायः प्रतिभाति । 
सम्पर इयत इति सम्परायः पर 
लोकस्तरप्रापतिप्रयोजनः साधन- 
विशेषः शास्त्रीय! साम्परायः । 
स च बालमविषेकिन प्रति न 


प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 


इत्येतत्‌ । 
म्रमाधन्तं प्रमादं कुवेन्त 
पुत्रपश्चा दिप्रयो जनेष्वासक्तमनसं 


तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ । अथभेव लोको योऽयं 
दृश्यमानः स्तर्यन्नपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोष्दशे लोक हत्येव॑ 
मननशीलो मानी पुनः पुन- 
जैनित्वा बशं मदधीनतामापद्यते 
में मृत्योर्मम । जननमरणादि 
लक्षणदुःखम्रबन्धारूढ एवं भव- 
तीत्यर्थः । प्रायेण होवंविध एव 
लोकः ॥ ६ ॥ न 


श्र 


कठोपनिषद्‌ 


le es es beet ene ज्र | 


इसी प्रकारका है ॥ ६ ॥ 
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उसे साम्पराय भासित नहीं | 
होता । देहपातके अनन्त | 
जिसके प्रति गमन क्रिया जाय | 
उसे पम्पराय--परछोक कहते | 
हैं । उसकी प्राप्ति ही जिसका | 
प्रयोजन है वह शास्रीय साधन 
विशेष साम्पराय है । वह बाल | 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके , प्रति | 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ कह | 
उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
नहीं होता । | 

तथा जो प्रमाद करनेवाला 
है--जिसका चित्त पृत्र-पञ्चु आदि | 
प्रयोजनोंमें-आसक्त है और जो | 
धनके मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूह यानी अज्ञानसे 
आवृत है [ उस मूढ़को परलोकका | 
साधन नहीं सूझा करता ] । 'यह | 
जो खी और अन्न-पानादिबिरिष्ट | 
दृश्यमान लोक है बस यही है, 
इससे अन्य ,और कोई [ खर्गादि ] | 
लोक नहीं है? जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाळा है वह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ्न मृत्युकी अधीनताको प्राप 
होता है । अर्थात्‌ वद्द जन्म 
मरणादिरूप दुःखएरम्परापर , ही 
आरूढ़ रता है । यह लोक प्रायः 


> अन ee 
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 आतब्चानक्री दुर्लभता 
यस्तु श्रेयोऽथी सहस्रेषु | किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
कश्चिदेवात्मविङ्भवति त्वद्विधो | इच्छावाला है ऐसा तो हजारोंमे 
यस्मात्‌ कोई ही आतमवेत्ता होता है; क्योंकि 
श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः 


शण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
_ आश्चयों वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 


श्रयो ज्ञाता कुशलाबुशिष्टः ॥ ७॥ 
जो बहुतोंको सुननेके लिये मी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 


` बहुत-से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्तका निरूपण करनेवाला भी 


आश्चर्यरूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है 
तथा कुशळ आचार्यद्वारा उपद्वेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चयरूप है॥७॥ 

श्रवणायापि श्रवणार्थे श्रोतुम्‌ | जो आत्मा बहुतोंको तो घुनने- 
अपि यो न लभ्य आत्मा | के लिये भी नहीं मिलता तथा दूपरे 
वहुभिरनेके! श्रृण्वन्तो$पि वहवो | बेहतसे अभागे अशुद्धचित्त पुरुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्युने | जिस आत्मतत्तको सुनकर भी नहीं 
विदन्त्यभागिनोऽसंस्कृतात्मानो | जान प्राते । यही नहीं, इसका 
न विजानीयुः। कि चास्य वक्तापि | वक्ता भी आश्चर्य अर्थात्‌ अदूभुत-सा 
आश्रयों5द्भुतवदेवानेकेषु कथिद्‌ ही है--वह भी अनेकोर्मे कोई ही 


- [होता है । तथा छुनकर भी इस 
एव भवति । तथा श्रुत्वाप्यस्य आत्माका रुब्धा (ग्रहण करनेवाला ) 


आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु | तो अनेको्मे कोई निपुण पुरुष ही 
लब्धा कश्चिदेव भन्नति । यसाद्‌ | होता है; क्योकि जिसे [ आत्म- 
आश्चर्यो ज्ञात? कश्चिदेव कुश- | दर्शनमें ] कुशळ आचार्यने उपदेश 
लानुशिष्ट: कुशलेन निपुणेन | क्रिया हो ऐसा इसका ज्ञाता0भी 
आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ ॥७॥ | आश्चरयरूप दी है। ७॥ .» 
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[ अध्याय १ | 


क्योंकि 


परोक्त एष | 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । | 
गतिरत्र | 
अणीयान्द्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८॥ | 


नास्ति 


कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा साधारण बुद्धिवाले पुरुष- | 
द्वारा कहे जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अमेददर्शी आचार्य. | 
द्वारा उपदेश क्रिये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं है; | 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोंसे भी सूक्ष्म और्‌ दुर्विज्ञेय है । ८ ॥ | 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
्रोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना 
इत्येठदुक्त एप आत्मा यंत्वं मां 
पृच्छसि । न हि सुष्ठु सम्य 
सग्विज्ञेयो विज्ञातं शक्यो यस्राद्‌ 
बहुधा्ति नास्ति कताकता 
शुद्धोऽशुद्ध इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः । 

कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते 
विद्योपलब्यी अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन 
दैशिकादेशस्य अपूथग्दर्शिना 
प्राधान्य, आचार्येण प्रतिपाद्य- 
ब्रक्मात्ममृतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्राखिन्‌ 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्ववि- 
कश्पमतिप्रत्मस्तमितत्वादात्मन+। 


७ | 


यह आत्मा, जिसके विषमे | 
तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी | 
अवर-हीन यानी साधारण बुद्धि 
बाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
तरह नहीं जाना जा सकता 
क्योंकि इसका वादियोद्वार अस्ति- 
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं शुद्ध: | 
अशुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे | 


न | 
चिन्तन किया जाता हैं । | 


तो फिर यह किंस प्रकार | 
अच्छी तरह जाना जाता है ! इसपर 
कहते हैं- अनन्यप्रोक्त--अनन्य | 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपाध ब्रह्मक्रूपकी 
प्राप्त इए अएृयंदशीं आचार्यद्वारा 
कहे हुए इस आत्पूमें अखि-नाखि | 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं । 
क्योंकि, आत्मा सम्पूर्ण विक्की 
पतिले, १द्वित/है,१:0०॥ | 


saan sss oases 


वढ्छी २ ] 


अथवा खात्मभूतेऽनन्य स्मिन्‌ 
आमनि प्रोक्तेऽनन्य्रोक्ते गतिः 
अत्रान्याबतिनीरितज्ञेयस्यान्यस्य 
अभावात्‌ । ज्ञानस्य होषा परा 


निष्ठा यदात्मेकत्वविज्ञानर्‌ । 
अतोऽत्रगन्तव्याभावान्न गतिः 
अत्रावशिष्यते । संसारगतिर्वात्र 


नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते 


नान्तरीयकत्वात्तद्विज्ञानफरूस्य 
मोक्षस्य । 

अथवा प्रोच्यमानन्रह्मात्म- 
भूतेनाचार्थेण प्रोक्त आत्मनि 


अगतिरनवबोधोऽपरिज्ञानस्‌ अत्र 
नास्ति । भवर्येवावगतिस्त द्विया 


श्रोतुस्तदस्म्यहमित्याचार्यस्येवे- 
त्यर्थ | " 


a 


6 
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एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता 


आचार्येणानन्यतया श्रोक्त; । 


५९, 


अथवा  अनन्यप्रोक्त--अपने 
खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 
शेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
अगति (ज्ञान) नहीं रहती; क्योंकि 
आत्माके एकलका जो विज्ञान है 
यही ज्ञानकी परा निष्ठा है। अतः 
ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण फिर यहाँ कोई और गति 
नहीं रहती | अथवा उस अनन्य 
अर्थात्‌ खात्मभूत आम्तत्तके 
उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी 
गति नहीं रहती; क्योंकि उसके 
अनन्तर तुरंत ही आतमविज्ञानका 
फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है | 

अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा उस ब्रह्लाममूत आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए इस आत्मतत्तमें 
फ़िर अगति--अनवबोध अर्थात्‌ 
अपरिक्षान नहीं रहता । अर्थात्‌ 
आचार्यके समान उस श्रोताको भी 
यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 
जाता है कि 'वह ( ब्रह्म ) मैं हूँ 

इस प्रकार शात्रज्ञ आचाय- 
द्वारा अभिन्नरूपसे कहा हुआ क्षात्मा 
घुबिज्ञेक .होता दै । नहीं तो यह 


जे 


इ्तरथा ५भणीयानणप्रग्राणादपि, माण, वस्तुरथोसे by मी अणू हे | 


१ 


£ 
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| 


| 


सम्पद्यत आत्मा । अतक्यमतक्य; | जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले | 


हुए केवल तर्कद्वारा इसका ज्ञान नहीं 
हो सकता । यदि कोई पुरुष तर्क 
करके उस अणुपरिमाण आत्माको 
स्थापित आत्मनि ततो ह्यणुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


लै क तथा तीसरा उससे 
अन्योऽस्पूहति ततोऽप्यन्योऽणु- भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा; 


क्चिद्विद्यते ॥ ८ ॥ नहीं है | ८ ॥ 


सबुद्याम्यूहेन केवलेन तर्कण 
तक्यमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ 


नैषा तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येने्र सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
पि % ९ 
याँ त्वमापः सत्यधृतिबतासि 
त्वाहडनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे भिन्न शास्र 
आचार्यद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तकेद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है | अहा ! तू बड़ा ही सत्य धारणावाला है | हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्‍न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 


अतोऽनन्यप्रोक्त आर्मनि| अतः अभेददशी आचार्यद्वारा 


[ उपदेश किये हुए आत्मामें उत्पन्न 
उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्म- | इए जो यह शाखप्रतिपाध आलः 


बिषयक मति है बह तकसे अर्थात्‌ 
अपनी बुद्विके उहापरोहमात्रसे प्राप्त 


मात्रेशापनेया न प्रापणीयेत्यर्धः | | होने योग्य नहीं है । अथवा [ यह 
| मझो क्रि ] यह आत्मबुद्धि तर्क 


नप्रनेकतप्ा ,जा ठारच झवन्या द्यक्तिसे0॥अप्रमेतव्य:5 याती छोड़ी 


£ 


मतिनेषा तर्केण खबुद्धचम्यूह- 


= 
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ताकिको हानागमज्ञः खबुद्धि- 
परिकस्पितं यत्किञ्चिदेव कथः 
यति । अत एव चु येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिन्ञेन 
आचार्येणेव तार्किकात्पोक्ता सती 


सुज्ञानाय भवति हे ग्रेष्ठ प्रियतम । 
का पुनः सा तर्कागम्या 


मतिरित्युच्यते-- 

यां त्वं मति मद्ररप्रदानेन 
आपः प्राप्रवानसि »। सत्या 
अवितथविषया शतियस्य तव स त्वं 
सत्यक्षतिर्षतासी त्यनुकम्पयन्नाह 


' मृत्युनेचिकेतसं बक्ष्यमाणविज्ञान- 


स्तुतये । त््ाइक्त्वत्तुस्यो नः 
असभ्यं भूयाङ्कवताङ्कवस्वन्यः 
पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीदग्या- 


हे 
शाङ्करभाष्याथं ६१ 
oe oe erin won wo ८८79, ws, 


we बाईक 6. 


जाने योग्य नहीं है; क्योंक्रि तार्किक 
तो अध्यात्मशास्रसे अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित 
चाहे. जो. कहता रहता है | 
अत; हे प्रेष्ठ--प्रियतम | यह जो 


शाखजनित आलबुद्धि है वह तो 


तार्किकसे भिन्न किती शास्त्रज्ञ ˆ 
आचार्यद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 
` अच्छा तो, तर्कसे प्राप्त न होने 
योग्य वह मति कौन-सी है ? इस- 
पर कहते है 

जिस मतिको तूने मेरे वर- 
प्रदानसे प्राप्त किया है । जिस तेरी 
शतिं सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय. करनेवाली है वह तू सत्य- 
धृति है । धवत! इस .भज्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेत्राले विज्ञानकी स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते है हे 
नचिक्ैतः ! हमें तेरे समान प्रश्‍न 
करनेवाला और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले । परन्तु वह हो कैसा ! जैसा 


इक्त्बं हे नचिकेत; प्रष्टा ॥९॥ | कि तू प्रन करनेवाढा दै! ॥ ९ ॥ 


9 
छ 


पुनरपि तुष्ट आह-- ० 


नचिंकेतासे प्रसन्न हुए मृथुने 


* | फिर भी कहा-- न 
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८२ 
त) 


कर्मफलकी अनित्यता | 


५ जानाम्यहर शेवधिरित्यनित्यं 
न हाघ्नुवेः प्राप्यते हि शुबं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि- 


| 


रनिल्येद्रेव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌॥ १०॥ | 
| 


मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है; क्योंकि अनित्य 
साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता । तब | 
मेरे द्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदायोँसे | 


ही मैं [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को प्राप्त हुआ हूं ॥ १० ॥ 


` जानाम्यहं शेवधिनिधिः कम- 
फरुलक्षणो निधिरिव प्रार्थ्यत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 
जानामि । न हि यसादनिस्यै 
अघ्ुवैनित्यं घुवं तरप्राप्यते परमा- 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- 
सुखात्मकः शेवधिः स एबानित्ये- 
रयै प्राप्यते । 

हि यतस्ततस्तसान्मया जान- 
तापि निस्यमनित्यसाधनेने 
प्राप्यत इतिनाचिकेतश्चितोऽग्निः। 
अतित्येद्रॅव्येः पश्वादिभिः 


खर्गसुखसाधनभूत खर्ग-घुखके साधनखरूप उस अलि" 
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जिसके लिये निधि (खजाने) के | 
समान प्रार्थना की जाती है वह | 
मफलरूप' निधि ही 'शेवधि’ है | | 
यह अनित्य--सदा न रहनेवाली | 
है---ऐसा में जानता हूँ । क्योंकि 
इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोसे | 
बह परमात्मा नामक नित्य--खिर 
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती | | 
जो निधि अनित्यपुखखरूप है वही 
अनित्य पंदार्थासे प्राप्त होती है || 
क्योकि ऐसा है इसळिये मने | 
यह जान-बूझकर भी कि (अनिल 
साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती! 
नाचिकेत अग्निका अयन किया था 
अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पद्दायेसि 


| 
| 


6 0 
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इत्यर्थः । तेनाहमधिकारापन्नो | का सम्पादन किया था । उसीसे मैं 
नित्यं याम्यं स्थानं खर्गाख्य | उँचिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक 
हि । नित्य खग नामक याम्यस्थानकोः 
नित्यमापेक्षिक ग्राप्॥वानसि॥१ ०॥, प्राप्त हुआ हूँ ॥ १० ॥ 
- -णान१०५०--- 
नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा 
कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठा 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगाय़ं प्रतिष्ठां दृष्टा 
धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः ॥ १ १॥ 
हे नचिकेतः ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति ( अवधि ), 
जगत्‌की प्रतिष्ठा, यज्चफठेके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 


महती ( अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त ) विस्तीण गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे घैयपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११ ॥ 


सं तु कामस्याप्तिं समाप्तिम्‌; | . किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
जज धीर--धतिमान होकर कामनाओं- 
अत्रवैहच सर्व कामा; परिसमाप्तः, | की प्राति--समातिको, क्योंकि इस 
जगतः साध्यात्माधिभूताधि- | [ दिख्यगर्भ पद ] में ही समूर्ण 
ई कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा 
दवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सवोत्म- | स्री होनेके कारण अध्यासः 
MSE अधिभूत एबं अधिदेवरूप जगतक्ी 

त्वात्‌, कतो; फेल हेरण्यगर्म प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 
अनन्त्य--आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
फल हिरण्यगर्भ पदको, अभयके पार 
चे पारं परां निष्ठा, स्तोमं | अर्थात्‌ परा निष्ठाको और स्तोप--« 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पदमनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य 


ET 


है 


६४ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १. 


त र तर र NSRP TSN मार यमन घन भर< 23० प2.. 


स्तुत्य॑महदणिमायेश्वयाद्यनेक- 
गुणसंहत॑ स्तोमं च तन्महच्च 
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌, . उरुः 


गायं विस्तीणों गतिम्‌, प्रतिष्ठा 
श्ितिमात्मनोऽनुत्तमामपि दष्ठा 
धृत्या धैर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः परमेव 
आकाह्कन्नतिसृष्टवानसि सर्वस्‌ 
एतत्‌ संसारभोगजातस्‌ । अहो 
बतानुत्तमशुणोऽसि ॥ ११ ॥. 


स्तुत्य तथा महत्‌--अणिमादि ऐश्वर्य । 
आदिक अनेक गुणोंके सद्धातसे | 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और | 
महत्‌ भी हैः ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
कारण स्तोममहतू उरुगाय-विस्ती 

गतिको तथा प्रतिष्ठा--अपनी | 
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उभे | 
घैयंपूरवक त्याग दिया । अर्थात 
एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 
करते हुए इस सम्पूर्ण सांसारिक | 
भोगसमहृका परित्याग कर दिया ।| 
अहो ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट, 
गुणसम्पन्न ह्यो! ॥ ११ ॥ 


aT कहर. 


| 
| र नना. 
यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानस्‌- | द माको तुम ज | 
आत्मज्ञानका फल 
तं दुदशै गृूहुमनुप्रबिष्ट | 
गुहाहितं गह्रेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन . . देवं 


मत्वा घीरो हषशोकौ जहाति॥ १२॥ 


उस. कठिनतासे दीख पडनेवाले, गूढ़ स्थाने (प्रविष्ट बुर 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगवी प्रातिद्वार 


कर धीर 


) पुरुष हर्ष-शोककी त्याग देता है ॥ १२॥ 
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तं दुर्दशं दुःखेन दर्शनस्‌ 
दुर्दशों5 तिसक््मला त्‌ 
शूढ गहनमलुग्रविष्ट॑ प्राकू तविषय- 
विक्रारविज्ञानं! प्रच्छत्नमित्येतत्‌, 


गुहाहित॑ गुहायां बुद्वौ स्थितं 


तत्रोपलभ्यमानत्वात्‌ गहरें 
गहरे. विपमे5नेकानथेसंकटे 


तिष्ठतीति गहरेष्ठम | यत एवं 
गूढमऱुग्रविष्टो गुद्दाहितथातो 


| गहरेष्ठः; अतो दुर्दर्शः । 


` तं पुराणं पुरातनमध्यात्म- 
योगाथिगमेर विषयेभ्यः प्रति- 
संहृत्य चेतस,आत्मनि समाधानम्‌ 
अध्यारमयोगस्तस्याधिगमस्तेन 
मत्वा देवमात्मानं धीरो हर्प- 
शोकावात्मन उकर्षापक्षयोः 
अभावाञ्जहाति || १२॥ 
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अति सूक्ष्म होनेके कारण 
दुर्दश-जिप्तका . कठिनतासे दर्शन 
हो सके उसे दुर्दरं कहते हैं, गूढ 
अर्थात्‌ गहन स्थॉनमें अनुप्रविष्ट यानी 
शब्दादि प्राकृत व्रिष्रयविकाररूप 
विज्ञानसे छिपे हुए. गुहा--बुद्धिमें 
उपलब्ध होनेके कारण उसीम स्थित 
तया गहरे'्ठ--गहर--.विषम यानी 
अनेक्र अनर्थोसे सङ्कलित स्थानमें 
रहनेवाले [ देवको जानकर धीर 
पुरुष दर्ष-शोकको त्याग देता है ] | 
क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ 


स्थानमें अनुपरत्रिष्ट और बुद्धिमें 


स्थित है इसलिये वह गहरेष्ठ है 
तया गहरेष्ठ होनेके' कारण ह्वी: 
दुर्दश है।. . .. 
उस पुगण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी--चित्तको बिषयोसे 
हटाकर आत्मामें लगा देना 
अध्यात्मयोग है, उसकी प्रापिद्वारा 
जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष- 
अपकर्षका अभाब हो जानेके कारण. 
हर्ष-शोकका परित्याग कर देता 

है ॥ १२॥ 
9 
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एतच्छुत्वा संपरिगृह्य सत्यः ह 

प्रवृह्म धम्यमणुमेतमाप्य । | 


स॒ मोदते सोदनीयश हि छब्ध्वा | 
बिदृतश सद्य नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥ | 


मनुष्य इस आत्मतस्वको सुनकर और उसका भली प्रकार ग्रहण कर | 

धर्मी आलाको देहादि संघातसे पृथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर | 

तथां इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । हैं| 

[ तुझ ] नचिकेताको खुळे हुए ऋ्रह्ममबनवाल्य समझता हूँ [ अर्थात्‌ हे| 

` नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका हार खुला हुआ है ] ॥ १३॥ | 


एतदात्मतच््नं यदहं वक्ष्यामि 
तच्छृत्वाचायप्रसादत्सम्यगार्म- 
भावेन परिगुझोपादाय मर्त्यो 
मरणधर्मा धर्मादनपेतं धम्मं 
बृोद्यम्य पृथक्कृत्य शरीरादेः 
अणुं सक्ष्ममेतमात्मानस्‌ आप्य 
प्राप्य स मर्त्यो बिद्वान्मोदते' मोद- 
नीयं हर्षणीयमात्मानं लब्ध्वा । 
तदेतदेबंविधं अ्र्मसद्म भवन 
नचिकेतसं त्यां प्रत्यपावृत्तद्वारं 
विवृतमभियुखी भूतं मन्वे मोधाह 
सग मन्य इत्यभिप्रायः ॥१३॥ 


४ कळवर a 
2७७५७: Mumukshu Bhawan-Varaddsi लेका Digitized by eGangotri 


* 


इस आत्मतच्त्रको, जिसका कि 
अब मैं वर्णन करूँगा, उसे हुनकर-| 
आचार्यको कुपासे मली प्रका! 
आत्ममावसे >प्रंहण . कर मरणधर्मा | 
मनुष्य इस. धर्म्य---धर्मविशिष् 
आत्माको शरीरादिसे उद्यमन करके 
यानी पृथक्‌ करके तथा इस अणु 
अर्थात्‌ सूकम और मोदनीय--' 
हर्षयोग्य आत्माको उपलब्ध कर वह | 
मरणशील विद्वान्‌ आनन्दित हो 
जाता है । इस प्रकारके तु | 


ष्‌ 
नचिकेताके प्रति, मं ब्रह्मभवनको खुले 
द्वाखाला अर्थात्‌ अमिमुख इंग 
मानता हूँ । अभिप्राय यह कि मैं 
ोक्षके योग्य समझता हुँ ॥ १३॥ 


घल्ली २] शाङ्करभ।ष्यार्थ ६७ 


छ डी TR >. 
यद्यहं योग्यः प्रसन्‍नथासि | [ नचिकेता बोडा- ] भगवन्‌ | 
क यदि मैं योग्य हूँ और आप सुझपर 
भगवन्सां प्रति-- प्रसन्न हैं तो--- 
सर्वातीतवस्तुविषयक प्रभ 


अन्यत्र घसोदन्यत्राघमोदन्यत्रास्मात्क्रताकृतात्‌ | 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्य्ति तद॒द ॥ १ ४॥ 


जो धर्मसे पृथक्‌, अधर्मसे प्रयक्‌ तथा इस कार्यकारणरूप प्रपश्नसे 

भी पथक्‌ है और जो भूत शबं भविष्यतूसे भी अन्य है---ऐसा आप जिसे 
देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 

अन्यत्र ध्मोच्छासरीयाद्वमी-| जो धर्म यानी शाखीय 


नुषठानात्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्च र्न, उसके फड तया [ कर्ता 
कारण आदि ] कारकोसे अन्यत्र--- 
पृथग्सूतमित्यथ । तथान्यत्र पृथग्भूत है, तया जो अघर्मसे भिन्न 
अधर्मात्तथान्यत्रासात्कृताकृतात्‌ | दै और इत. कार्य तया क 
० [जज 2 कारण इस प्रकार इस कार्यकारण 
कृतं कायमक्कुत॑ कारणमखात्‌ |, सूक अपश्च) से भी पृष्‌ है, 
अन्यत्र । कि चान्यत्र भूताच्चाति- | यही नही भूत अर्थात्‌ बीते हुए, 
कान्तात्कालाड्कव्याञ्च भविष्यतश्च कक क. बज 
6 2 कालसे भी अन्यत्र हैं; तात्पये यह 

तथा वतमानात्‌; कालत्रयेण है कि जो तीनों काडे परिष्ठिनन 
यत्न परिच्छिद्यत'इत्यथेः । यद्‌ | नही है । ऐसी जिस सम्पूर्ण व्यवहार 
इदशं वस्तु रुर्वव्यवहारगोचरा- | बिषयसे अतीत बस्तुको आप देखते 


' तीत॑ पश्यसि तद्वद्‌ महम्‌ ॥१४॥ हैं वह मुझसे कहिये ॥ १४ ॥॥ 
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इत्येतच्च पृष्टवते मृत्युश्वाच | इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, | 


० वि ` च पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 
MS रका, बिशोत्रणको वतळलानेकी इच्छासे | 


यपराजन कह 


विवक्षनू--- 
ओङ्कारोपदेश 


| 
| 
| 
| 
| 
सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति | 
तपाशसि सबोणि च यह्ठदन्ति । | 
यदिच्छन्तो ग्रह्मच्यं चरन्ति | 
तत्ते पदश्संग्रहेण व्रत्रीम्योसित्येतत्‌॥ १ १॥ | 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तर्पोको जिसकी | 
प्रातिके साधकं कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] ब्रह्मचर्यका | 


` प्राढन करते हैं, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपम कहता हूँ । “७० यही | 
. वह पद है ॥ १५॥ ` 


सर्वे वेदा यस्पदं पदनीयं | समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
एक रूपसे आमनन--प्रतिपादन | 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च | करते हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 


यडदन्ति यत्माप्त्यथानीत्यथेः । | छ्यि कहते हैं अर्थात्‌ ते जिस 
यदिच्छन्तो ग्रझचयं गुरुकुल- स्यानकी प्राततिके लिये हैं, जिसकी 


इच्छासे गुरुकुल्वासरूप 
वासलक्षणमन्यद्धा रहाय अथवा ब्रह्मप्राप्तिमँ उपयोगी कोई 


चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम्‌ | और साधन करते हैं; उस पदको 
इच्छसि संग्रहेण संश्षेपतो | | जिसे कि तू जानना चाहता है, मै 


अवीमि । नट संक्षेप कता हूँ 
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ओमित्येतत्‌ । तदततद | ५४» यही वह पद है । यह 
यढ्बुञ्चुस्सितँ त्वया । यदेतद्‌ | जो ॐ” है यानी जो ॐ शब्दको 
3-55 _ ^. | वाच्य और ॐ ही जिप्तका प्रतीक 
ओमित्याँशब्दव।च्यमांशब्दप्रतीक | . टु 
Be है बही वह पद है जिसे तू जानना 

च ।॥ १५ ॥ चाइता है ॥ १५॥ 


कक त की 
अतः | इसडिये-- 
एतडःयेवाक्षर ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । 
एतडचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १६ ॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरको ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वडी उसका हो जाता है ॥ १६ ॥ 
एतद्वचत्र\क्षर ब्रह्मापरमेत- यर अक्षर ही अपर ब्रह्म है 

5. ८ और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। 
चेताक्षरं परं च । तयोहिं| यइ अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 
है । इस अक्षरको ही 'यही उपास्य 
ब्रह्म ह? ऐसा जानकर जो पर 
ज्ञात्वो पास्न्रह्मेति यो | अयवा अपर जिस मह्मकी इच्छा 
द करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 

यदिच्छति परमपरं वा तस | है | ग्रदिं उसका उपास्य पर ब्रह 
हो तो वह केवल जाना जा सकता 
है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 


प्रतीकमेतदक्षरम्‌, एतद्व्चेत्राक्षर 


तद्भवति । परं चेज्ज्ञातव्यमपर 


चेत्प्रापतव्यम्‌ ॥ १६ ॥ किया जा सकता है ॥ १६ ॥ 
——soomoe— 
यत एवमत) | क्योंकि ऐसी बात है, इसल्यि- 
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यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आळ'्वन है | इस आलम्बनको | 
जानकर पुरुष ब्रह्मडोकमें महिमान्वित होता है ॥ १७॥ ., | 


एतदालम्बनमेतद्त्रहमप्ाप्त्या- 
लम्बनानां श्रेष्ठ प्रशस्यतमम्‌ 
एतदालम्बनं परमपरं च परापर- 
त्रह्मविषयत्वात्‌ । एतदालम्पन 
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ 


ब्रह्मणि । अपरसिश्र त्रह्मभूतो 


्रहमवदुपास्यो भनतीत्यर्थः । १७॥ 


यह [ ओंकाररूप ] आलम्बन | 
्रहप्राप्तिके [ गायत्री आदि ]| 
सभी आहल्म्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
अधिक प्रशंसनीय है । पर और | 
अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यहद | 
आलम्त्रन पर और अपररूप है । | 
तातर्य यह है कि इस आटम्बनको | 
जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात्‌ | 
परब्रह्ममें स्थित होकर महिमान्वित | 
होता है तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मलको 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय | 
होता है ॥ १७॥ 


SR 


अन्यत्र 
पृष्टयात्मनोऽशेषविशेषर हितस्य 

आलम्पनत्वेन प्रतीकत्वेन चो ङ्कारो 
निर्देट;; अपरस्य च ब्रह्मणो 


मन्द्मध्यमप्रतिपत्तन्प्रति । .अथे- 


दानीं तस्ोड्कारालम्मनस्यात्मनः 
साक्षात्खरूपनिदिधारयिषया 


इद्मुच्यते-- 


धमौदित्यादिना | उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात? इत्यादि 


इलोकसे नचिकेताद्वारा पूछे गये | 
सर्वबरिशेषरहित आत्माके तथा मन्द 
और मध्यम उपाप्तकोंके लिये अपर 
ब्रह्मके प्रतीक और आलम्बनरूपसे | 
ऑँकारका निर्देश किया गया || 
अब, जिसका आलम्बन ओंकार है | 
उस आत्माके खरूपका साक्षात 
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह का 
जाता है-- 


— oI — 


आत्मस्वरूपनिरूपण रि 


हि 


ब 


न जायते भ्रियते वा विपश्चि- 
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अजो नित्यः शाश्वतोःयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरे ॥ १८॥ 
यह बिपश्चित्‌--मेधाबी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे द्वी उत्पन्न हुआ है और न खतः ही 
[ अर्यान्तररूपसे ] वना है । यह अजन्मा, नित्य (सदासे वर्तमान), 


भी खयं नहीं मरता ॥ १८ ॥ 


न जायते नोत्पद्यते प्रियते 


वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो बस्तु 
नोऽनित्यस्य अनेकविक्रियाः 


- तासामाद्यन्ते जन्मविनाशलक्षणे 


बिक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते 
प्रथम सर्वविक्रियाप्रतिषेधार्थ न 
जायते म्रियते वेति। बिपथिन्मे- 
घावी अविपरिलपचेतन्यख- 
भावात्‌ । 

किं च नायमात्मा झुतश्वित्‌ 

रणान्तराद्गभूव । खसाच 
आत्मनो न बभूव कथिदर्थान्तर- 


भूतः । अतोऽयमात्माजो नित्यः 
| 


शाश्वत ( सदा रहनेवाला ) और पुरातन है तथा शारीरके मारे जानेपर 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 
न मरता ही है। उत्पन्न ह्वोनेवाली 
अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
हैं । यहाँ--आस्मामें सत्र विकारों- 
का प्रतिषेध करनेके लिये “न 
जायते प्रियते वा! ऐसा कहकर 
सबसे पहले उनमेसे जन्म और 
विनाशरूप आदि और अन्तके 
विकारोंका निषेध किया जाता है | 
कभी लुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
््रभावके कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
यानी,मेघावी है । 


तथा यह आत्मा कहीँसे अर्थात्‌ 
किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
हुआ और न अर्थान्तररूपसे स्वयं 
अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह 
आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत 


नी हित है; क्योकि जो 
दा है वही क्षीण 


7 बकाल 


७ ५ 
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छे 


७२ 


कठोपनिषदू 


[ अध्याय | 
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तु शाश्वतोऽत एब पुराणः 
पुरापि नत्र एवेति । यो ह्यवय- 
वोपचयद्वारेणाभिनिमत्यते स 
इदानीं नतो यथाकुस्भादिः । 
तद्विपरी तस्त्वात्मा पुराणो बृद्धि 
विवर्जित इत्यथः । 

यत एबमतो न इन्यते न 
हिंसते हन्यमाने शस्रादिभिः 


शरीरे । तत्खोऽप्याक्राशवदेव 


करता है । यह तो शाश्वत है. 
इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन! 
होकर भी नवीन ही है । क्योंकि जे | 
दाथ अबयवोंके उपचय ( वृद्वि) 
से निष्पन्न किया जाता है वही 'झ 
समय नया है? ऐसा कहा जाता है! 
जैसे घडा आदि | किन्तु आत 
उससे व्रिपरीत खमात्रवाला है 
अर्थात्‌ वह पुरण यानी वृद्धिरद्वित है | | 

क्योंकि ऐसा है; हसि 
राख्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेप 
भी बह नहीं मरता--उसकी हिंसा। 
नहीं होती | अर्थात्‌ शारीरमें रहवा| 


भी वह आकाशके समान निषि 
॥ १८ ॥ ही है ॥ १८॥ 
+20 + 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः 


उभौ तौ न त्रिजानीतो नायहन्ति न' हन्यते ॥ १९॥ 


हतश्चेन्मन्यते हतम्‌। 
| 


यदि मारनेवाळा आःत्माको मारनेका विचार करता है और मारा 
जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते 


क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीरः 
मात्रात्मृष्टिईन्ता चेद्यदि मन्यते 


ही ८खिनामत्ि हनन उनि मास्प्रेनमू “किमी. परेका८०्रिचार क्‌ 


॥.१९॥ 

ऐसे प्रकारके आत्माको भी 
देहमात्रको ही आत्मा समझनेवाल 
क्रिसीको मारनेत्राला पुरुष यि 


वल्ली २] | राङ्करभाप्यार्थ ७३ 
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इति योऽप्यन्यो हत; सोऽपि | है--यह सोचता है कि मैं इसे 


माख्गा, तथा दूसरा मारा जानेवाला 
र भी यह समझकर कि मैं मारा 
इत्युभावपि तो न विज्ञानीतः, | गया हूँ, अपने ( आत्मा ) को मारा 
खमास्मानं यतो नायं हन्ति| गया मानता है तो वे दोनों ही अपने 
आत्माको नहीं जानते; क्योकि 


चेन्मन्यते इतमात्म!नं इतोऽहस्‌ 


अविक्रियत्वादात्मनस्तथा न | आत्मा अविकारी है, इसडिये वह 


मार नहीं सकता और आकाशके 
समान अविकारी होनेसे ही मारा 
देव । अतोञ्नात्मञ्चविप॒प एव | भी नहीं जा सकता । अतः धर्मा- 

धर्मादिरूप संसार अनात्मज्ञसे ही 
र्माधर्मादिलक्षणः, संसारो न सम्बन्ध रखता है, ब्रहान्ञसे नहीं । 
क्योंकि श्रतिप्रमाण और युक्तिसे भी 
रहमज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 
याच धमोधर्माचचचु पत्ते! ॥१९॥ | नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 


— SSPE ० ०. 
कथं पुनरात्मानं जानाति। तो फिर मुमुक्षु पुरुष आमाको 
किंस खूपसे जानता है ? इसपर 


इत्युच्यते -- कहते हैं-- 
अणोरणीयान्महतो -महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः प्यति वीतशोको 
८ | घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 


यह अणुसे भी अणुतर और महानसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 
हृदयरूप गुहामें स्थित है, । निष्काम पुरुष अपनी इन्दरियोके ॥ 
आलाकी उम्र, महिमाको देखता, है और सोम हित , होजाता, है ३९ 


ह ° 
ह 


इहन्यत आकाशवदतिक्रियत्वा- 


न्रह्मज्ञस्य । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- 


2 


= 


a 


७४ 


क्रढोपनिषद्‌ 


॥ | 
|| 


| 
[ अध्याय १ | 
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अणोः सक्ष्मादणीयाज्श्या- 
माकादेरणुतर; । महतो महत्परि 
माणान्महीयान्महत्तरः पृथिव्यादे 
यद्स्ति लोके 


वस्तु तत्तेनैवात्मना नित्येन 
आत्मवत्संभत्रति । तदात्मना 


अणु महद्वा 


विनि्धुक्तमसत्संपद्यते । तसाद 
असावेवार्माणोरणीयान्महतो 


महीयान्सर्वनामरूपवस्तूपाधिक- 


त्वात्‌। स चात्मास्य जन्तो ्ह्मदि- 
'स्तम्बपर्यम्तस्य प्राणिजातस्य 


गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः 
` खित इत्यर्थः । 


तदात्मानं दर्शनश्रवणमनन- 
विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दृष्टा- 
दृष्टबाद्यविषयोपरतबुद्विरित्यर्थः । 
यदा चेवं तदा मनआदीनि 


करणानि 


धातवः शरीरस्य 


-रणर्रसीदस्तीसमेषां+कातूनां त कहरती- हैं? रसम होती हे 


~ m= 


~ र. 


आत्मा अणुसे भी अणुतर अर्थात | 
स्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थासे भी 
सृक्ष्मतर तथा महानसे भी महत्ता 
यानी पृथिवी आदि महत्परिमाणबाहे | 
पदार्थोसे भी महत्तर है । संसारे | 
अणु अथवा महृत्परिमाणवाळी जो 
कुछ वस्तु दै वह उस नित्यखरूप 
आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप-| 
सत्तायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे | 
परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य | 
हो जाती है | अतः यह आत्मा ही अणु 
से-अणुतर ओर मइान्‌-से-महत्तर 
है; क्योंकि नामरूपवाली सभी 
वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं | वह आला, 
ही त्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस | 
सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी गुहा-- | 
हृदयमें निहित है अर्थात्‌ अन्तरतमः | 
रूपसे स्थित है। ` | 

देखना, सुनना, मनन करना | 
और जानना- ये जिसके लिङ्ग हैं | 
उस आत्माको अक्रतु--निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि & 
और अदृष्ट बाह्य विषयोसे उपर 
हो गयी है; क्योंकि जिस समय, 
ऐसी स्थिति होती' है उसी सम 
मन आदि इन्दरियाँ, जो कि शरी 
को भारण करनेके कारण धोई 


| कामिभिः प्राकृतपुरुष, यखात्‌- 


` कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 


बढ्छी २ ] शाङ्करभाष्यार्थ ७५ 
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प्रसादादात्मनो महिमानं कमे-| इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 

> आत्माकी कमनिमित्तक बृद्धि और 
निसित्तवृद्विक्षयरहितं पश्यस्थथम्‌ | क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 


अहमसीति साक्षाद्विजानाति | | अर्थात्‌ इस बातको साक्षात जानता 


गद है कि “मैं यह हूँ? । [ ऐसा जानकर] 
ततो वीतशोको भवति ॥२०॥ | फिर वद्द शोकरहित हो जाता है || २०॥ 


— Te क्ट 


अन्यथा दुर्निज्ञेगो$्यमात्मा | अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके 
लिये यह आत्मा बड़ा दुविज्ञेय 


है; क्योंकि 
आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सवतः | 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१ ॥ 
वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सब 
ओर पहुँचता है । मद ( हर्ष ) से युक्त और मदसे रहित उस देवको 
भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है ? ॥२१॥ 
आसीनोऽवस्थितोऽचल एब | आसीन--अवस्थित अर्थात्‌ 
जला रे याति अचल होकर भी वह दूर चला 
सन्‌ दूर त्रजात । शयाना यात जाता है तथा शयन करता हुआ 
स्वत एवमसात्रात्मा देवो मदा- | भी सेत्र ओर पहुँचता है | इस 
« | “कार वह आत्मा-_देव समद 
मदः समदोऽमदश्च सहंर्षोष्हपेश्व | और अमद यानी हर्षसहित और 
दर्षरहित--विुद्ध धमेबाला है । 
अतः जाननेमें न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
देवको मेरे सिवा और कोन जौन 


विरुद्रध्मवानतो5शक्यत्वाज्जञातु 
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असदादेरेव सखझक्षमबुद्धेः 
पण्डितस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा 
खितिगतिनित्या नित्यादिविरुद्धा- 
नेकधर्मोपाधिकत्वाहिरुद्ध धर्मब- 
स्ाहदिश्वरूप इव चिन्तामणि३दव- 
भासते । अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति 
कस्तं सदन्यो ज्ञातुमईतीति । 

करणानाशपशमः शयनं 


करणजनितस्येकदेशविज्ञानस्य 
उपशम! शयानस्य भवति । यदा 
चेतरं - केबलसामान्यविज्ञानत्वात्‌ 
सर्वतो यातीव यदा विश्रेषविज्ञान- 
स्यः स्वेन रूपेण स्थित एव 
सन्मनआदिगतिषु॒तदुपाधिक- 
्वाद्दूरं त्रजतीव । स चेहैव 
वर्तते ॥ २१ ॥ 


तद्विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि 


दर्शय ति Bhawan Varanasi | 


.तो बह यहीं रहता है ॥ २१ 2 ] 


— FEE — 


यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष 
बुद्धि बिद्वानोके शिये ही सुनि 
है । खिति-गति तया नित्य भ 
अनित्य आदि अनेक विुदवध्मस, , 


उपाधिवाछा तथा विपरीतधरमबु , 


| यह चिन्तामणिके समान 


विश्वरूप-सा भासता है. | अतः मे 
सिवा उसे और कौन जानने योग 
है! ऐसा कहकर उसकी दुर्विक्षियता 
दिखलाते हैं । | 
इन्द्रियोंका शान्त हो जान| 
शयन है | शयन करनेवाले पुरुष. 
का इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन् ॒ 
बिज्ञान शान्त हो जाता है | मि 
समय ऐसी अवस्था होती दै उस 
समय वेल सामान्य विज्ञान होरे 
चह सत्र ओर जाता हुआन्सा| 
जान पड़ता हे; और जत्र बह 
विशेष विज्ञानमें स्थित होता दै तो| 
खूपसे अविचल रहकर भी! 
मन आदि उपाधियोंबाल होनप 
उन मन आदिकी गतियोमें जाता 
हृआ-सा जान, पड़ता है । बरु 


तथा अब यह भी दिखते 
कि उस आत्माके ज्ञानसे शोक 
'अन्त ही जॉती है“ 


बहली २ ] शाङ्करआप्यार्थ 
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अशरीरः दरारीरेषनवस्थेष्रवस्थितम । 
0 ७०० ७ - हे 
महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥२२॥ 
जो शरीरोमें दारीररहित तथा अनिध्येमिं नित्यखरूप है 
और सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष 
करता ॥ २३ ॥ 
` अशरीरं स्वेन रुपेण| आसा अपने खरूपसे आकाश- 


| आक्राशकल्प आत्मा तमञ्चरीरं | रे समान दै हन देव, पितृ और 
| क . | मनुष्यादि शरीरोमें अशरीर है, 
| शरेषु देवपित मनुष्यादिशरीरेषु | अनवजित--अवजितिरहित यानी, 
| अनवस्थेब्यवस्थितिरहितेष्ववस्थितं | अनित्योंमे अबस्थित नि अर्थात्‌ 
| अधिकारी हें, तथा महान्‌ है-- 
| टि: क कर ] हान्‌ 
नित्यमविकृतमित्येतत्‌, महान्तं | [ किससे महान्‌ है-इस प्रकार ]. 
| महश्वस्पपेक्षिकशङ्क।याम्राह- - | "इमे ~ इतरकी ॥ 07 होनेकी - 
Ve _ | शङ्का करके कहते हैं उस बिभु 
| वि च्यापिनमात्मानमु--आस्म- अर्थात्‌ व्यापक आक्षाको जानकर: 
| महण खतो5नन्‍्यत्वप्रद्शनाथंम्‌, | यहाँ “आमाः शब्द अपनेसे अह्की 
घा 0 नाय अभिन्नता दिखानेके ल्यि छिया 
| आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय गया है; क्योंकि “आत्मा शब्द 
| एव सुख्यस्तमीदशमात्मानं मस्व प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य ह 
| 2३ ऐसे उस आत्माको 'ही में हूँ! 
| अयभहप्रिति थीरो धीमान्न | ऐसा जानकर धीर--बुद्विमान्‌ पुरुष 

शोचति । न ह्येवं विधस्य बिद ¦ शोक नहीं करता; क्‍योंकि इस 
| बाद वेषखाइमबिद्‌ प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक बन ही 
| शोकोपपत्तिः || २३॥ ` | नही सकता ॥ २२ ॥ 


यद्यपि दुष्लेज्ञेयोज्यमात्मा। यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
] तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 
। पथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याइ- 
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उस महान्‌ 
शोक नहीं 
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ही है; इसपर कहते हँ. ० 


७८ कठोपनिषद्‌ ` अध्याय || 
आत्मा आत्मकपासाध्य है | 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया. न बहुना श्रुतेन । 
यमेबैष दृणुते तेन छभ्य- | 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌<स्त्राम्‌ ॥ २३॥| 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा ग्राप्त होने योग्य नहीं है और १ 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्रास हो सकता है । य| 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा ] से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपक्ष 

अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 

नायमात्मा प्रवचनेनानेक-| यह आए प्रवचन अपार 
क अनेकों वेदोंकी, खीकार करने 
वेदखीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि | प्राप्त यादी बिदित होने योग्य नह 


हिच , न मेधा यानी प्रन्या्थ-धारणवी 
मेथया ग्रन्थार्थधारणशक्त्या । | शक्तिसे ही जाना जा सकता है 


तेन केवलेन । के और न केवळ बहुत-सा श्रवण 
न बहुना श्रुतेन केबलेन । केन तक 0 
तहिं लभ्य इत्युच्यते-- प्राप्त किया जा सकता है, इस 
कहते हैं--- 
यमव खात्मानमेष गाधको यह साधक जिस अपने लाइ 
टर वरण-प्राथैना करता है उस वरण 
बुणुते प्रार्थयते तेनेवात्मना | बाले आत्माद्वारा यह आत्मा खयं र 


किया जाता है--अर्थातू उससे ४ 
बरित्रा खयमात्मा लम्यो ज्ञायत | .यह ऐसा है! इस प्रकार जाना 


एवमित्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानम्‌ है । तात्पर्य यह है. कि केवळ आह 
हा गा क लामके लिये द्व प्रार्थना 
एंब प्रार्थयत आत्मनेवात्मा | निष्काम पुरुपको आप्माके शत । 


“कती” Varanasi 0०॥००/०शराकीः छप्छुब्धि होती है। 
Fe | 


म 


nee 


खै 


बल्ली २] ` राङ्करभाष्याथ ` ` ७६ 
nis oe PSS 


कर्थं लभ्यत इत्युच्यते-- | किस प्रकार उपल्ब्ध होता 

स्यात्मकामस्येप आत्मा वि- दै र कहते हे--उस च 
कामीर्क प्रात. य आत्मा 

बुणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं ह आता अ 


| पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌ अपने 
.तन्‌, खां खकीयां खयाथास्म्यम्‌ याथात्यको विवृत--प्रकाशित कर 


` इत्यर्थः ॥ २३ ॥ देता है ॥ २३ ॥ 
| —— a BEE oo 
किं चान्यत्‌-- इसके सिवा दूसरी वात यह 


———— 


भी है 
आक्रनज्नानका अनधित्गारी 
नाविरतो दुश्मरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
` नाशान्तमानसो , वापि अज्ञानेनेनमाप्युयात्‌ ॥२४॥ 
| 


| जो पापकमेसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं | 
| हैं, जो असमाहित है और जिसका चित्त शान्त नहीं है वह इसे आत्म 
| ज्ञानद्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ २४ ॥ 


| : यानी श्रुत-स्मृतिसे अविहित पाप 
। स्म्रृत्यविहितात्पापकमेणो5विरत; | कसे -अविरत--अनुपरत है वह 


| ५ नहों, जो इन्द्रियोंकी चञ्चलताके 
| अजुपरतो नापीन्द्रियलोल्याद | कारण अदन्त यानी उपरति 
| भी नहीं, जो असमाहित 
| अ्ान्तोञ्चुपरतो ° नाप्यसमा- र जिया पायी 
भी 
हितोऽनेकाग्रमनं ५ च जो निधि 
| [ विक्षिपतचित्तः, नहीं, तथा समाहित चित्त होनेरै | 
समाहितृचिनतोऽति सुन्यमाधान asi ee - 


> Ey 
७ कक 


| न दुथरितात्मतिषिद्ठाच्छृति- | जो दुश्चरित प्रतिषिद्ध कर्म 


| 


|| 


/ कं 
do र कठोपनिषद्‌. 


t 


C5, 


| 
| 


[ अध्याय है | 


BPMs AAR वात ले efi विनय Sas 


फूलार्थिस्वान्नाप्यशान्तमानसो 

व्यापृतचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्मः 
विज्ञानेनेनं प्रकृत मात्मानमाप्छुः 
यात्‌ । सस्तु दुश्वरिताद्विरत 
इन्द्रियलोल्या्च समाहितचित्तः 
समाधानफलदप्युपशान्तमान- 

सथाचार्यवान्प्र्ञनेन यथोक्तम्‌ 
आत्मानं प्राप्नोतीत्यथेः ॥२४॥ 


- 


यस्त्वनेवंभूत!-- 


| होनेके कारण 


जो अशाम्तचित्त | 
है जिका चित्त निरन्तर ब्यापार | 
करता रहता है वह पुरुष भी इस. 
प्रस्तुत आत्माको केवळ आक्षञ्ञान- ' 
द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता | 

अर्थात्‌ जो पापकम और इन्द्रियों- | 
की चञ्चळतासे हटा हुआ तथा | 
समाहितचित्त और उस समाधानके | 
फूलसे भी उपशान्तमना है वह | 
आचार्यवान्‌ साधक ही त्रह्मज्ञान- | 
द्वारा उपर्युक्त आत्माको प्राप्त कर 
सकता है ॥ २४ ॥ 


करिन्तु जो ( साधक ) ऐसा नहीं 
है [ उसके विषयमें श्रुति कहती है-] 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । | 


मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः 


॥२५॥ | 


जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--भात हुँ | 


तया मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है, बह्‌ जहाँ है उसे कौन | 
[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपर्युक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
* जान सकता है ! ॥ २५ ॥ 


यस्यात्मनो अद्कक्षत्रे सवधमे- 


विश्ारके अपि बाणभूते उमे छ और क्षत्रिय--ये दोनों वर्ग 
शोदनो पहने भवत 'यातायू,तजिसल | 


१११ 
ना Ya tne 
422 ho 
~ = 


रे 


सम्पूर्ण मका धारण करे 
बाले और सबके रक्षक होनेपर भी 


चढलो २] शाहरभाष्याथ ८१ 
Jie वा ie Sie Sh dh व he Se २७० रळ 
सर्बहरोडपि सृत्युर्यस्योपसेचनम्‌ | तया सबका हरण करनेबाळा होनेपर 
भी मृत्यु जिका भातके लिये 
उपसेचन ( शाकादि ) के समान है, 
प्राक्रतबुद्विर्यथोक्त साधनरहित; | अर्थात्‌ मोजनके ल्यि भी. पर्यत 


य आज ` | नहीं है, उस.आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेबं यथोक्त- है, ऐसा कौन पक्त साधनोंसे रहित 


पायनबानिवेत्यथी वेद वी और साधारण बुद्धिवाढा पुरुष दै जो 
इस प्रकार--उपर्युक्त साधनप्तम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके !॥२५॥ 
Hr 
इतिं श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यगोविन्द भगबतूञ्यपाद शिष्य- 
श्रीमदाचार्य श्रीशंक्ररभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


इवौदनस्य, अशनत्वेष्प्यपयोप्स्तं 


त न. ल 
डर “न 

(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
कँ उ० ६-० ~ 


e 
£ 


~ 


तृतीया वछी .§ः 


ग्राप्ता ओर ग्रापतव्य-मेदसे दो आत्मा | [ 

शत पियन्तावित्यस्यावर्लयाः | इस “ऋतं पिबन्तो? इत्यादि तृतीया | 

सम्बन्धः वल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है-- | | 
विद्याविद्ये नानाविरुद्धकले | उपर विद्या और अविद्या नाना | 

प्रकारके विरुद्ध धर्मोवाढी बतलयी |. 

इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- | गयी है; किन्तु उनका फडसहित | 
[ यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया | | 


बन्निणी ते; तन्निर्णयार्था रथरूपक- | उनका निर्णय करनेके लिये ही | 
रा [इस वल्डीमें ] रथके रूपककी | 


कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति- | ना की गयी है । ऐसा करनेसे | | 
| 


उन्हें [ अर्यात्‌ विद्या-अविद्याको ] 


समझ्ननेमें घुगमता हो जाती है।| 
सौकर्यम्‌ । एवं च प्रास्तुप्राप्य- इसी प्रकार प्राप्त करनेवाले और | 


प्राप्त्य वस्तु तथा गमन करने-| 
गन्तृगन्तव्यविवेकाथं इावातमानो | बाले और गन्तव्य रक्ष्यका विवेक 


-| करनेके छ्यि दो आत्माओंका 
उपन्पस्येते-- उपन्यास करते है-- 
इतं पिबन्तौ सुतस्य ठोके 
गुहां प्रविशौ परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
प्षाग्यी ये ज विणाचिकेताः ॥ । | | 
न्रह्मवेत्ताळोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्धिरूप गुद्दाके भीतर प्रश 
अहमस्थानमे प्रविष्ट हुए अपने कर्मफछ्को भोगनेबाले छाया और 
समान परस्पर विलक्षण दो [ तत्त्व ] हैं | यही बात जिन्होने तीन बा 
नाचिकेताग्निका चयन किया है ने पश्नाग्निकी उपासना करनेवाले भी 
द जहहते\ ह? Bhlawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 
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बह्ली ३] शाइरभाष्याय ८३ 
Sm वट ss as ss fi wu fin ws fs 
अतं सत्यमवइ्यंसावित्वात्‌ । | ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके 
पक्कै पिदर कारण सत्य कर्मफडका पान करने- 
कर्कं पिवन्हो, एकसत्र| "` 
| 22 स बाले दो आमा, जिनमेंसे केवळ एक 
कर्सकलं पिवति थुड्क्त नेतरः; | कर्मफञका पान--भोग करता है; 
तथापि पातसम्बन्धास्पिषन्तौ | दूसरा .नईं; तो भी पान करने- 
SR छ वालेसे सम्जन्व होनेके कारण यहाँ 
इत्थुच्यत छन्यापना उतः | इत्रिन्यायसे% दोनोंहीके लिये 


स्य खयंकुतस्य कर्मण ऋतम्‌ | पतन्तो' इस द्विवचनका प्रयोग 


येण सम्बन्ध; छोकेडसिन्‌ | इ है, कत अर्थात्‌ अपने किये 
इति पूव | र के हुए कमके फड्को भोगते इए, यहाँ 
शरीरे गुहाँ शुद्दायां . बुद्धी भुक्र्तस्य' शब्दका पूर्ववती ऋतम्‌! 
| > शब्द न लोक 
निशे, परमे वाद्यपुरुषाफाश- | उदके साप सम्य हे! छ 
| हः! 3 अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा बुद्धिके 
_संखानापेक्षया परमम्‌, , परस्य | भीतर परम--बह्य देहाश्रित 
्रमणोऽर्धं स्यानं परार्थम्‌ । भाकाशस्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर 


ट _ | हमक अर्घ यानी स्थानमे प्रवेश किये 
तसिन्हि परं ब्ह्मोपलम्पते, | हुए हैं; क्योंकि उसीमें परत्रहाकी 
अतत्तिन्परमे परावे हा दाकाशे |उपलन्थि होती है । अतः तात 
| यह है कि उप परम पराधे यानी 
| प्रविष्टवित्यर्थः । _ हृदयाकाशे प्रवेश किये हुए हैं। 
तो च च्छायातपाविव विळ- | वे दोनों संघारी और असंसारी 
| 


न 


णां संसारित्वासंसारित्वेन| | होनेके कारण छाया और धूपके 


# जहाँ बहुल्से आदमी जा रहे हों और उतमेंसे किसी एकके पास छाता 
हो तो दूरसे देखनेखाला पुरुष उन्हे बतछानेके लिये 'देखो; वे छातेबाडे लोग 
जा रहे हैं? ऐसे वज़्यक्ा प्रयोग करता है। इस प्रकार एक छातेवालेसे सम्बन्ध 
होनेके कारण बह सारा समूह ही छातेवाल कहा जाता है। इसे 'छत्रिन्याय! 


कक 


कहते हैं | इसी प्रकार यहाँ” मोक्ता जीवके सम्बख्बसे ईश्वरको भी मोक्षा 


केहा गयाः है} Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


त्र कि, 
* * 


दु 


6 व, | 


| 
८७ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय || 
ब्रह्मविदो बदन्ति कथयन्ति । | समान परस्पर विलक्षण हैँ--ऐसा। ३ 
न केत्रलमकर्मिण एव वद्न्ति, ब्रहवे्ताहोग वर्णन करते--कहते 
हैं । [ इस प्रकार] केवळ अ | 
पञ्चाग्नयो गृहखा ये च| ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जे! 
त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्यो नाचि- | त्रिणाचिकेत है--जिन्होने तीन बा! 


२ द नाचिकेत अग्निका चयन किया है 
केतोऽरिनि्चितो यस्त ब्रिणाचि वे पञ्चाग्निकी उपासना करनेवाहे/ 


केताः ॥ १॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥ १ ॥ 


— Sie 


। 

सेतुरीजा ६ । 

यः नानामक्षरं बहा यत्परस्‌। | 

अभयं तितीषेतां पारं .नाचिकेतशदकेमहि ॥ २ ॥ 

जो यजन कर्नेबालोंके ल्यि सेतुके समान हैं उस नाचिकेत अणिः 

को तथा जो -भयशान्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावा्टोक 
परम आश्रय है उस अक्षरमझको जाननेमें हम समर्थ हों ॥ २ ॥ 


bs यः सेतुरिव सेतुरीजानानां, ` दुःखको --पार करनेका साक्ष 
यजमानानां कर्मिणां दुंःखसं- | दोनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमा 


भा नस्तं अर्थात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समा 
तरणाथत्वान्नाचिकेतो5ग्निस्ते बय होनेके कारण सेतु है उसेइम जागे 


ज्ञात चेतुं च च शकेमहि शकळुवन्तः। | और चयन करनेमें समर्थ हों । 
किं च यच्चाभयं भयशून्यसंसारपार तथा जो भयरहित है, और संताळे 


८ - , | पार जानेंकी इच्छाबाले ब्रहवेतार्ष 
तितीर्षतां तर्ुमिच्छतां बरह्मविदां | का परम आश्रय अविनाशी बाश 


। , य्परमाभ्रयमक्षरमात्माख्य ब्रह्म | नामक बल है” उसे भी 
| जाननेमें समर्थ हो सके । 
| नच जाई शकेमहि आल्य । अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय वी 
क्क कट -हछ ०४५ ०अहवेताका 


Er 
| ~ oe 0 फा 

|© च्य 
| र दे च 


= 
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वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । | पर्ये दोनों ही ज्ञातव्य है 


यह इस वाक्यका अर्थ है | 
एतयोरेव द्युपन्यास; कृत ऋतं | ऋतं पिबन्तो? इत्यादि मन्त्रसे 


इन्दी दोनों [ ब्रह्मों ] का उल्लेख 
पिबन्ताविति ॥ २ ॥ किया गया है ॥ २॥ 


+S 6 कुरेर 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी | उनमें जो उपाधिपरिच्छिन्न 


सारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
विद्याविद्ययोरधिकृतो मोक्षः | पसार 
थि ू कृ क्ष गमन करनेके ल्यि बिद्या जोर 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | अविधाका अधिकारी है उसके 


पने न) र्‍ छ्यि उन दोनोंके प्रति जानेके 
तढुभयगमने सत्‌ र नला की 


कल्प्यते जाती है-- 
रीरादिसे सम्बद्ध रथादि रुपक 
आत्मान रथिनं बिद्धि शरीर४ रथमेव ठु । 
बुद्धि तु सारथि विडि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३ ॥ 
तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समश्च, बुद्धिको सारथिं जान 
और मनको लगाम समझ || ३ ॥ 


तत्र तत्रारमानमृतपं संसारिणं | उनमें उस आाको-वर्मफल 

हि भोगनेवाले संसारीको रथी--रथका 
रथिनं रथखामिनं ” विद्धि | कामी जान । बौर शरीरो तो 
` जानीहि। शरीर रथमेव तु रथबद्ध- | रथ ही समझ; क्योंकि शरीर से 
हयस्थानीयेरिन्द्रियेराकृष्यमाण- | बये हुए अशरूप इन्दरियगणसे हीचा 
स्वाच्छरीरख। बुद्धि तु 5 जाता है | तथा निश्चय करना दी 
क्षणा सारथि विद्धि बुद्धिनेत- | जितका उक्षण दै उस बुदिकी 
प्रधानखाच्छरीरक्ष०"सारथिमेष” सति 


१८ ] 


८३ 


कठोषनिषछ्‌ 


| 
[ अध्याय | 


८००१७ i SB मिस se SSE A Se मी 2 | 


प्रधान इव रथः । सवं हि देहगतं 
काये बुद्धिकतं व्यमेव ग्रायेण मनः 
संफर्पविकल्पादिरुशक्षणं प्रग्रह 
रशनां बिद्धि । मनसा हि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि 


प्रवर्तन्ते रशनयेवाश्वा। ॥ ३ ॥ 


नेता ही जिसमें प्रधान है उस रथदे' 
समान शरीर बुद्धिरूप नेतावी। 
प्रधानतावाला है; क्योकि देहके सभी | 
कार्य प्रायः बुद्धिके ही कतव्य. हैं। 
और संकल्प-विऊल्पादिरूप' मनको। 
प्रम्रह--लगाम समझ; क्योंकि जित 
प्रकार धोड़े छगामसे नियस्त्रि 
होकर चढते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियौँ मनसे नियन्त्रित होकर ही' 
अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं ॥३॥ | 


Dos , 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्‌ । 


आल्सेन्द्रियमनोयुक्तं 


भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ ४ ॥| 


विवेकी पुरुष - इम्द्रियोंको घोड़े बतलाते हैं. तथा उनके घोडेरूपे 
कल्पित किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतळाते हैं. और शरीर, | 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आमाको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि इयान्‌ 
आहू रथकरपनाइश्षलाः शरीर- 


रथकी कल्पना करनेमें कुशः 
पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियो 
घोड़े बतलाया है; क्योंकि [ हरि 


रथाकषणसामान्यात्‌ । तेष्वेव | और धोड़ोंकी ऋमशः ] शरीर भोर 
इन्द्रियेषु यत्वेन परिकरिपितेषु | रको खीचनेमै समानता है । स 


गोचरान्मारगोन्रूपादीन्विषथान्‌ | प्रकार 


बिद्धि । 
शरीरेन्द्रियमनोभिः 


८ “यीहंमीपिंणों*"पिवेकिन) Col || 


आस्मेन्द्रियमनोयुक्त विषयोंको उनके मार्ग जानो त 
सहितं | शरीर, इन्द्रिय और मनके सहित 


संधुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारी | 


उन इन्द्रियोंको घोड़ेरूपरे 
परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 


अर्थात्‌ उनसे युक्त आमाको मनीपी- 
विवेकी पुरुष यह मोक्ता- सं 
हैः उस बिर्तलेंति हैं 
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न हि केवलखात्मनों भोक्त-| पड ( जुद्ध ) आता तो 

. |भोक्ताहै नहीं, उसका भोक्तत्व 

त्व स्ति < 
त्वम चुद्धथाद्ुपाधिकृत मेष | तो बुद आदि कि काण ही 
तस्य भोक्तृत्वम्‌ । तथा च श्चुत्य- | है । इसी प्रकार “ध्यान करता 
न्तरं केवलस्याभोक्तृत्वमेव दर्श- | इआ-सा) चेश करता इभासा” 


यति--“्यायतीच रेलायतीव! | स्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवळ 


आत्माका अभोक्तुब ही दिखछाती 
है। ऐसा होनेपर ही आगे कही 
जानेबाली रथकल्पनासे उस वैष्णव- 
नया वेष्णवस्य पद्स्यात्मतया | पदकी आसमावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति) 


> बन सकती है---और किसी प्रकार 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा खः नहीं; क्योंकि स्रभाव कभी नहीं 


(वृ०उ०४ | ३।७) इत्यादि । 
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकरप- 


भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ बद्छ सकता ॥ ४ ॥ 


अविवेशीकी विवशता 
यरत्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ठधा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 
किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सयदा अविवेकी एवं असंयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इ्ियाँ इसी "प्रकार नहीं रइतीं जैसे सारधि- 
के अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥ 
| किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवान्‌ 


सारथिरविशञेनवाननिपुणोऽवियेः | अकुशळ अर्थात्‌ 
अकुराल अन्य सारधिके समान 


तत्रैनं सति,यस्तु बुद्धयाख्य; 


| बसे पिका वी च भवति |. येकी ] न 
| निषृत्तिके ठरे रहित ० | 
निते 2८८ । 


यर्थेतरी Mumuks 


~ 


| 
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अप्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा | सर्वदा प्रग्रह ( लगाम ) स्थानीय 
प्रग्रइस्थानीयेन सदा युक्तो भवति | अयुक्त--अगृहीत अर्थात्‌ विक्षि 


तस्याकुशस्य द्विसारथे; | चित्तसे युक्त है उस अनिपुण बुद्धि 
I रूप सारथिके इन्द्रियरूप घोड़े [रथादि | 


इन्द्रियाण्यश्वयानीयान्यवशयानि | नेवाले ] वलय सारि द | 


| 
| 
| 


. अञ्चक्यनिबारणानि - दुष्टाश्वा | अर्थात्‌ बेकाबू घोडोके समान अवश्य | 


ह 
= 


~ 


> Fi थे ( वशमें न आनेवाले ) यानी जिनका | 
अदा इवंतरसारय- निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे 
वन्ति ॥ ५ ॥ हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


— ERS 
विवेशीकी स्वाधीनता " 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि ) कुशाऽ और सर्वद्रा. समाहित चित्तसे 

युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियों इस प्रकार रहती है जैसे सारथिके 
अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 

यस्तु पुनः पूर्वोक्तत्रिपरीत। | किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] 

सारथिर्भत्रति विज्ञानवान्प्रगृहीत- | पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 

मना समाहितचित्त। सदा | (कुराळ)--मनको नियन्त्रित रखने- 

तस्याश्व्ानीयानीन्द्रियाणि "ग्र- | वाला अर्थात्‌ संयतचित्त द्वोता है 

वर्तयितुं जिवर्तयितुं वा शक्यानि उसके लिये अश्रश्यानीय इद्धियाँ 


. _ । प्रवृत्त और निवृत्त किये जानेमें इस 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- | प्रकार शक्य होती, जैसे सारधिके 


सारथेः॥ ६॥. लिये अच्छे घोड़े ॥ ६'॥ 
TR RR १ 
तस्थ पूर्वाक्तस्याविज्ञानवतो | उस पूर्वोक्त. अविज्ञानवात्‌ 


ती 


बु वाले रथीके लिये 
डिसारेरि 0 रथेरिद प Bhawan Varanasi Cdllection. Digitized थि eGang 
द्‌ फर 


इ यह फळ बतलाती 
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वल्ली ३ ] शाङ्करभाष्याथै ८९ 
i <~ < MO: OPN ६७2... 


“Ss vfs fio 
अविवेकीकी तंसारग्राति 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति सशसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 


किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृद्दीतचित्त और सदा अपवित्र 

रहनेवाळा होता है तह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत 
संसारो ही प्राप्त होता है ॥ ७॥ . 

यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ-| किन्तु जो अविज्ञानवान, 


अमनस्क--असंयतचित्त और इसी 
ऽ $ 
मनस्क्रोडप्रणृहीतमनस्क ,' से| हिये सदा अपवित्र रहनेवाला होता 


तत एवाशुचिः सदेव, न स | है उस सारषिके द्वारा बह [ जीब- 
रथी तत्पूर्वोक्तमक्षरं ` यत्परं पद॒म्‌ | रूप ] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 


_ पदको प्राप्त नहीं कर सकता । 
आप्नोति तेन सारथिर । न | यको प्राप्त नहीं होता-- 


केवलं केयं नाप्नोति संसारं केवल इतना ही नहीं, बल्कि 
च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥ ७॥ होता है ॥ ७ ॥ 


— ७ 3४ 


विवेकीकी परमपदग्राति 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदाशुचिः। 
स तुतत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 


किन्तु जो बिजञानबान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रइनेवाल 
होता है वह तौ) उस पदको प्राप्त कर लेता है जहॉसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८॥ 


द्वितीयो ज्ञाना 


3 
यस्तु न्‌। किन्तु जी दूसरा रथी अर्यात नककी । 
नर्तो रथी दि | त वि ` : 


LS 


९० 


कडोपनिषदू 


| 


[ अध्याय ! | 
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इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः 
स तत एब सदा शुचिः स तु 
तत्पदमाप्नोति, यसादाप्तात्पदाद्‌ 
अप्रच्युतः सम्भूयः पुनन जायते 
संसारे ॥ ८ ॥ 


से युक्त, समनस्क--युक्त चित्त भोर 
इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाश 


ता है वह तो उसी पदको! 


प्राप्त कर लेता है, जिस प्राप्त हुए 
पदसे च्युत न होकर वह फि 
संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८॥ | 


Danes 


कि तत्पद मित्याह 


विज्ञानसारथियस्तु 


बह पद क्या है £ इसफ। 


कहते हैं-- 


सन५प्रग्रहवान्नरः । 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 

जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको बश 

रखनेवाळा होता दै बह संसारमार्गसे पार होकुर उस विष्णु ( व्याफ़ 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


विज्ञानसारथिर्यस्तु यो विवेक- 
बुद्धिसारथि; पूर्वोक्तो मन!प्रग्रह- 
वार्प्रगुद्दीतमनाः समाहित- 
चित्तः सञ्शुचिनेरो बिद्वान्सो- 
ऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेव 
अधिगन्तव्यमित्येतदाप्नोति 


मुच्यते सव॑संसारबन्धनेः तद्विष्णो! 


व्यापनश्ीरस्य त्रण? परमात्मनो 


वासुदेवार्यस्य 'परमं प्रकृष्टं पद 


जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुश 
विवेकयुक्त बुद्वि-सारथिसे | 
मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृही तचित्त- 
एकाग्र मनवाला होता हुआ पि 
है वह संसारगतिके पारको याग 
झवइयप्राप्त्य परमात्माको प्रा 
कर लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार 
बन्धनोसे सुक्त हो जाता है। ॐ 
विष्णु यानी» वासुदेवनामक 
व्यापक परब्रह्म” परमात्माका ' 
प्रम---उत्क्ृष्ट पंद-- स्थान 


त्यानं सतच्मित्येतद्यदसौ | खरूप है उसे वह विद्वान 
c€ आएमोलिः विद्वान पै (तका ००॥७०॥५। कए लिदा है eafsdll 
7 5 केरल? 80०4 
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अघुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य | अग, जो प्राप्तव्य परम पद है 
इन्द्रियाणि स्थूलाव्यारभ्य दक्ष्म- | उसका स्थूळ इन्द्रियोंसे आरम्भ 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगासातया | "के सरके तारतम्प-क्रमसे 


: प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान प्राप्त करना 
गु र क्र न र ~ ~ 

अधिगमः कर्तेब्य इत्येबमर्थमिदम्‌ चाहिये, इसीलिये आगेका कथन 

आरस्यवै-- - आरम्भ किया जाता है-- 


इन्द्रियादिका तारतम्य 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथो अर्थेभ्यश्च पर॑ मनः | 
मनसस्तु परा बुडिबुडेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 


इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान्‌ आसा ( महत्त्व ) 
उत्कृष्ठ है || १० ॥ 


स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि। इन्द्रिया तो स्थूळ हैं । वे जिन 
तानि येररथैरासमभ्रकाशनाय | रब्द-स्पर्शादि बिषयोद्वारा अपनेको 
आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 


> हैं वे.विषय अपने कार्यभूत इच्धिय- 
स्वकार्येभ्यस्ते परा हार्थाः दषम | (से परसू महान्‌ एब 
महान्तश्च म्रत्यगारमभूताश्च | प्रत्यगात्मखरूप हैँ | 
तेभ्योऽप्यर्थभ्यश्च परं सक्षमतरं | उन विषयोंसे भी पर-सूक्ष 
सहत्मत्यगात्श्भूतं च मनः | मनः | महान्‌ तया तित्यक्षरूपभूत मन है) 


a , | जो कि भमन? शब्दका वाच्य और 
श ETE आरम्भक भूत |, आरम्मक भूतसुक्ष है; क्यों | 
स्स संकरपविकस्पाद्यारम्भ- | क्रि वही सडूल्स-विकल्पादिका | 


करात मर्नेसी पि परा सेहेमेतेरी अरिवद त्क ठ 2 


५ । 

| 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः, | महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि | 

बि अर्यात्‌ “बुद्धि! शब्द-वाच्य अध्य-| 
बुद्धिशब्दवाच्यमध्यबसाया- बसायादिका आरम्भक भूतसूक्ष | 

द्यारम्भकं भूतखल्मम। बुद्धेरात्मा | दै। उस बुद्धिसे मी, सम्पूर्ण प्राणियों , 
बुद्धिका प्रत्यगात्मभूत होनेसे 

सर्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- | आत्मा महान. है; क्योंकि वह सबसे | 
बड़ा है | अर्थात्‌ अव्यक्तसे जो सबसे 

पहले उतपन्न हुआ हिरण्यगर्भ तत्व है, | 

अव्यक्ताद्यसप्रथमं जातं हेरण्य- | जो [ ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे | | 


बो सम्पन्न होनेके कारण ] बोधा-बोधा 
गर्म तत्त्वं बोधाबोधात्मकं महा- क हे-वह महान्‌ आत्मा बुद्धिसे गी 


त्वादात्मा महान्सबेमहत्वात्‌ । 


नास्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते ॥१०॥ पर है-- ऐसा कहा जाता है ॥१०॥ 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तातपुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ १ ९॥ 
महत्तस्वसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर दै और अब्यक्तसे भी पुरू 
पर है । पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [ स॒क्ष्मत्वकी | पराका 
( हृद ) है, वही परा ( उत्कृष्ट ) गति है ॥ ११ ॥ | 
महठोऽपि परं खक्ष्मतरं | महतसे भी परइ 
प्रत्यगात्मभूर्त सर्यमहत्तरं च | प्र्यगमखरूप और सबसे म 
७ _ बीज 
अव्यक्त सर्वस्य जगतो बीजभूतम्‌ | ^ ` है, जो सम्पूर्ण जगतूका बैक | 
, > | भूत, अव्यक्त ' नामरूपा सचा 
अव्याकृतनामरूपत्ततरवं सरव- मू ८ यु 
कार्यकारणशक्तिसमाहारूपप । पक क 
अव्यक्ताव्याकृताकाश्चादिनाम- बात. मत 
0 । |आकारादि नामोंसे निर्दिष्ट हो 
umukshu Bhawa nasi Gollec, “चाळ? igitize an 
„ „वाच्यं परमात्मन्य गरीतंभा्वन | वाला तथा बी तिमे रहने 


हली ३ ] 


समाश्रितं वटकणिकायामिव बट 
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तसादव्यक्तात्परः द्क्ष्मतरः 
सर्वेकारणकारणस्वात्प्रत्यगात्म- 
त्वाच्च महांश्च अत एव पुरुपः 


. सव॑पूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य परस्य 
` प्रसङ्गं निवारयन्नाह पुरुषान परं 


किंचिदिति। यसान्नासित पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रघनात्‌ परं किचिदपि 
वस्त्वन्तरं तसार्प्रक्ष्मर्वमहर्व- 
अत्यगात्मत्वानां सा काष्टा निष्ठा 
पर्यवसानम्‌ । 

अत्र हीन्द्रियेम्य आरभ्य 
दक्ष्मत्वादिपरिसमामिः । अत 
एव च गन्‍्त॒णां संबंगति- 
मतां संसारिणां परा कृष्टा 
गतिः “यद्गत्वा न निवर्तन्ते” 
( गीता ८। २१११५ | ६) इति 
स्मृतेः ॥ ११॥ 


शाइरभाष्याथ 
डल च्याप व्यर्थ CD, 


९३ 


i जट... Sa बह: वाका. 
वटवृक्षकी शक्तिके समान परमात्मामें 


ओतप्रो तमाबसे आश्रित है | 

उस अव्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणोंका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर--सूक्ष्मतर एवं 
महान्‌ है इसीलिये वह सन्मे पूरित 
रहनेके कारण (पुरू' कहा जाता 
है । इसके सिवा किसी दूसरे 
उत्कृष्टतरके प्रसङ्गक्रा निवारण करते 
हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है | क्योंकि चिदूधनमात्र 
पुरुषसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये वही सूह्ष्मत्व, महत्व और 
प्रत्यगाममत्वकी. पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्यात्‌ पर्यवसान है | 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आम्मै 
ही सूक्ष्मत्वादिकी परिसमात्ति होती 
है । अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंवाले संसारियो- 
की पर--उत्कृष्ट गति है, जैसा कि 


“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 


लौटते!! इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है॥ ११॥ 


नसु गतिश्चेदागत्मापि। रङ्गा-यदि [ पुरुषके प्रति ] 
७ गति है तो [ बहाँसे ] आगति 

भवितव्यम्‌ | कथे यस्माद्भूयो | ( ठौटना ) भी होना चाहे} फिर 
«| जिसके पाससे फिर जन्म नहीं 


न्‌ जायतः इतति... Bhawan Vara तासात ° 
FC 
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यैष दोषः, सर्वस्य प्रत्यगा- 


| समरत्राद्वमतिरेव गतिरिस्युप- 


चर्यते । प्रत्यगात्मत्व॑च दशि 
तमिन्द्रियमनो शु द्विपरस्वेन । यो 
हि गन्ता सोडगतमप्रत्यप्रुप 
गच्छत्यनात्मसूतं न विपर्ययेण । 
तथा च श्रुति--अनध्यगा 
अध्वसु पारयिष्णवः’? इस्याद्या । 
तथा च दर्शयति प्रस्यगात्मस्व 


सवेस्य-- 


समाधान--यह दोष नहीं है; | 
क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेपे 
आस्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया है । तथा इन्द्रिय, मन और ' 
बुद्धिसे आत्माका परस्व प्रदर्शित | 
कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखाया | 
गया है; क्योकि जो जानेवाण | 
है बह अपनेसे पृथक अनात्मभूत 
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 
करता है; इससे बिपरीत अपनी |. 
ही ओर नहीं आता-जाता | हस. 
विषयमें “संसारमागंसे पार होनेकी 
इच्छावाले पुरुष मार्गरह्ित होते ह| 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है । तया |. 
आगेकी श्रुति भी पुरुषका सबका 
प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


आत्मा सूक्ष्मबुजिमाह्म है 
एष स्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्नचया पुडा सूक्ष्मया सूकष्मदरिभिः। १ २॥ 
सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यहद आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । यह 


तो सक्ष्मद्शी पुरुषोद्ारा अपनी तीब्र और सूक्मबुद्धिसे ही देख 


जाता है ॥ १२ ॥ 
एप पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- 


सम्बपर्यम्तेष भूतेषु गृढः संदृतो 


७ 
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/_ द्धेनभ्वणा भवय भ अबोला तिथी" जबिधा या 


अ 


| 

यह पुरुष र्मे लेकर समः! 
पर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंमे गद : 
छिपा” हुआ, दर्शन, श्रवण आर 


बल्ली ३ | 


आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अहो 
; अतिगम्मीरा दुरवयाह्या विचित्रा 
। माया चेयं यदयं सवों जन्तुः 
| परमार्थतः परमार्थसतरबो$प्येवं 


बोष्यमानोऽहं परमात्मेति न 
गृह्मत्यनात्मानं देहेन्द्रियादि- 


| सङ्घातमात्मनो इच्यमानमपि 
| घटादिवदारमत्वेनाइमशुष्य पुत्र 
| इत्यचुच्यमानो पि गुह्ाति । नूनं 
। परस्यैव सायया मोप्नुद्यमानः 
सर्वो लोको बम्भ्रमीति । तथा 
च सरणस्‌- नाइँ प्रकाय! सवं 
स्य योगमायासमाबृतः” (गीता 

७ | २५ ) इत्यादि | 
तु  विरुद्धमिदप्मुच्यते 
“मत्वा धीरो न शोचति” (क० 
।(३० २। १ | ४)“ प्रका्ते” 
(क० उ० १।३।१२) इति च। 
देवम्‌ । असंरुछतबुद्धेरवि- 


वेला अशतय 


शाइरभाष्या्थ 
मडळ व्यर्थ बसि Rn i, ०५०. a 
च्छन्रोऽत एवात्मा न प्रकाशत | मायासे आ 


९५ 
i i टा. 
ष्छादित है | अतः 


सवका अन्तरासखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता | अहो | यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गम और विचित्र 
है जिससे कि ये संसारके सभी 
जीव वस्तुतः परपार्थखरूप होनेपर - 
भी [ शाल्न और आचार्यद्वारा ] वैसा 
बोध कराये जानेपर «मैं परमात्मा 
हैं? इस तस्करो ग्रहण नहीं करते; 
बल्कि जो देह और इन्द्रिय आदि 
संघात घठादिके समान अपने दृश्य 
हैं उन्हें किसीके न कइनेपर भी 
“मैं इसका पुत्र हूँ? इत्यादि प्रकारसे 
आत्मभावसे ग्रहण करते हैं | निश्चय 
उस परमात्माकी दी मायासे यह. 
सारा जगत्‌ अत्यन्त भ्रान्त हो रहा 
है । ऐसे ही “योगमायासे आइत 
हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं 
होता! ग्रह स्मृति भी है । 


शङ्ञा-किग्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” [वह गूढ़ 
आत्मा ] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता! 
यह तो बिपरीत ही कहा गया है | 
समाधान-ऐसी बात नहीं ७ . 
सा अनुद पके व्यि, 
ब नह सी यह क 


| 6 
~ 


/ 


न 


१ 
| हु 5८ 
९ अग्रमतागरया तया, एकाग्रतयोपे- 


९६ 
BR < 


उह ८ 
इृषयते तु संस्कृतया अग्रूपा 


तयेत्येतत्‌, सरक्ष्मया सक्ष्मवस्तु- 
निरूपणपरया;के (सहमदर्शिभिः 
ढुन्द्रियेम्य; परा हाथो? इत्यादि- 
प्रकारेण सद्षमतापारम्पर्यदशनेन 
परं सक्ष्म दष्टं शीलं येषां ते 


वक्ष्मदर्शिनस्तेः सरद्मदणिभि 


.पण्डितैरित्येतत्‌॥ १२ ॥ भावार्थ है ॥ १२॥ 
| ु - द र 
लयचिन्तन 
तरप्रतिपच्युपायमाह-- 


यच्छेठ्ठाङमनसी प्राज्स्तयच्छेज्जान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्तं आत्मनि॥ १ | ॥ 
विवेकी पुरुष वाक्‌ इन्द्रियका मनमै उपसंहार करे, उसका न | 


९ खरूप बुद्धिमें छय .करे, बुद्धिको महत्तत्वरमे. डीन करे और मर्द 
= वि की Rclbn Digitized by eGangotri 
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| अब उसकी प्रातिका 


[ अध्याय ! 


गया है कि “वइ प्रकाशित नही 
होता’ । वह तो संसारयुक्त और 
किसी पेनी नोकके 
समान सूक्ष्म हो ऐसी रकाग्रतासे ' 
युक्त और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणे 
लगी हुई तीव्र बुद्धिसे ही दिखळायी 
देता है । किन्दै दिखलायी देत 
है ! ( इसपर कहते हैं-_) सूक 
दर्शियोंको । 'इन्द्रियौसे उनके विषय 
सूक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सूहमता॥* 
की परम्पराका विचार कानेऐे| 
जिनका पर--सूक्ष्म वस्तुको देखने: 
का खभाव पड़ गया है, वे सूइमदर्श 
हैं; उर्न सूक्ष्मदर्शा पण्डितोंको (क 
दिखलायी देता. है )--यह इसक। 


बतलाते हैं--- 


बढ्ली ३ ] 


यच्छेन्रियच्छेदु पसंद रेस्प्रान्वो 
विवेकी; किम्‌ ! वाग्बाचम्‌ । 
वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेपामिनिद्र- 
याणाम्‌ | क्क? मनसी | मनसी ति- 
च्छान्दसं देध्यंम्र । तञ्च मनो 
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशखरूपे बुद्धौ 
आत्मनि । बुद्धि मनआदि- 
करणान्याप्रोतीत्यात्मा प्रत्यक 
` तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति 
| -ग्रथमज्ञे नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ 
स्च्छस्रभारकमात्मनो विज्ञानम्‌ 
आपादयेदित्यर्थः । तं च महान्तम्‌ 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवविशेष- 
प्रत्यस्तमितरूपे5विक्रिये सर्वान्तरे 
सर्वबुद्विप्रस्ययसाक्षिणि मुख्य 
आत्मनि ॥ १३ ॥ 


« 
शाङ्करभाप्याथं 
SR eo we i ie we तर... 


९७ 


le नट ०60. 6०5... 


विवेकी पुरुष 'यच्छेत! अर्यात्‌ द 


नियुक्त करे--उपसँहार करे; किसका 
उपसंहार करे ! वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी 
का | यहाँ वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोका 
उपलक्षण करानेके लिये है । कहाँ 
उपसंहार करे ? मनमें; 'मनसी? पद- 
में ह्न इकारके स्थानमें दीर्ध प्रयोग 
वेदिक है | फिर उस मनको ज्ञान 
अर्यात्‌ ग्रकाशल्लरूप बुद्धि--आत्मा- 
मेंलीन करे | बुद्धि ही मन आदि इन्दि- 
योंमें व्याप्त है, इसडिये वह उनका 
आक्षा--प्रत्यक्वरूप दै. | उस ज्ञान- 


'स्वरूप बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ 


आत्मामे ढीन करे अर्थात्‌ प्रथम 
उत्पन्न हुए मदत्तत्वके समान आत्मा- 
का स्च्छभाव विज्ञान प्राप्त 
करे । और महान्‌ आत्माकों जिसका 
स्वरूप सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित है 
और जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 
बुद्धिके सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी है 
उस मुख्य आत्ममें छीन करे || १३॥ 


— Cosme 


एवं पुरुप आत्मनि सैत्र प्रवि- 


लाप्य नामरूपकमतरयं यन्मिथ्या- 
म ज्ञानविजुम्भित क्रियाकारकफल- 


। लक्षणं... ख्ातयाधाफग्रज्ञातेत 


क० उ० ७-- 


मृगतृष्णा, रञ्जु और आकाशके 
स्त्ररूपका ज्ञान होनेसे जैसे मृगजळ, 
रज्जु-सप और आकाश-माडिन्यका 
बाध हो जाता है उसी प्रकार 
मिथ्या ज्ञानसे प्रतीत द्ोनेबाळे समस्त 


ह 
पुग यानी, न छत by जी र्न" 


~ 
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इन तीनोंको जो क्रिया, कारक 
और फळरूप ही हैं, खार्मतत्तके 
यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मामें लीन करके मनुष्य स्वस्थ, ।, 
प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता [ 
है । क्योंकि ऐसा दै, इसलिये 
भवति यतोऽतस्तदर्यनार्थस्‌- | उसका साक्षा करनेके लिये 

उद्बोधन 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 
[ अरे अविद्याग्रस्त लोगो ! उठो, ] अन्ञान-निद्रासे ] जागो और 
श्रेष्ठ पुरुणोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो.। जिस प्रकार छ्रेकी घार 
तीक्ष्ण और दुसर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्गको वैसा ही दुग 
बतलाते हैं. ॥ १४ ॥ 
अनाद्यविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठत 


९८ 
MPR od 
. भरीच्युदकरज्जुसपंगगनमलानीव 
मरीचिरज्जुगगनखरूपदर्शनेनेव 


खस्थ! प्रशान्तात्मा कुतकृत्यो 


अरे अनादि अविद्यासे सोये 


हे जन्तव आत्मञ्चानाभिमुखा 
भवत; आग्रवाज्ञाननिद्राया 
घोररूपाया सर्वानर्थबीजमूताया; 
क्षयं कुरुत । 

कथम्‌ ! प्राप्योपगम्य वर।न्‌ 
प्रकृष्टानाचारयास्तद्विदस्तदूप दिष्टं 
सर्वान्तरमात्मानमहमझीति नि- 


/ बोधतावगच्छत |: न ह्यपेक्षित- 
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हुए जीवो | ठठो, आक्ज्ञानवे 
अभिमुख होओ तथा घोररूप 


अज्ञान -निद्रासे जागो--समू्ण 
अनर्थांकी बीजभूत उस अज्ञान] 
निद्राका क्षय करो । 


किस प्रकार [ क्षय करें ] ! 
श्रेष्ठ--उत्कृष्ट, आत्मज्ञानी आचा | 


ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा | । 


बढली ३ ] शाइरभाष्यार्थ ९९. 
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व्यमिति शुतिरनुकम्पयाह मातृ- | करनी चाहिये--ऐसा माताके 
वत्‌ ! अतिद्क्ष्मवुद्धिविपयत्वा- | न अपा करके ति कह रही है 


, ज्जञेयस्य । क्रिमिव सक््मुद्विः 


इत्युच्यते; क्षुरस्य धाराग्रं निशिता 


तीक्णीकृता दुरत्यया दुः खेनात्य- 


यो यस्याः सा दुरत्यया। यथा सा 
पद्भयां दुर्गमनीया तथा दुग 
+सम्पाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्थानं 
तरवज्ञानलक्षणं मागं कवयो 


सेधाविनो. वदन्ति । जञेयस्याति- 
| द्क्ष्मत्वात्तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य 
दुःसम्पाद्यत्वं वद्‌न्तीस्यभिप्रायः 


॥ १४॥ 


क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 
बुद्धिका ही विषय है । सूक्ष्म बुद्धि 
कोपी होती है ? इसपर कहते है 
निशित अर्थात्‌ पैनायी हुईं छुरेकी 
धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
होती दै-जिसे कठिनतासे पार किया 
जा सङ्गै उसे दुरत्यय कइते हैं | जिस . 
प्रकार उसपर पैरोंसे चलना अत्यन्त 
कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
दुष्प्रप्प दै--ऐपा कवि--मेवावी 
पुरुष कहते हैं । अभिप्राय यह है 
कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
मार्गको दुष्प्राप्प बतडाते हैं ॥ १४॥ 


न्ड 6 ळक 


.तत्कथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेयस्य 
|| इत्युच्यते; स्थूला ताव दियं मेदिनी 
¦| शब्द्स्पशरूपरसगन्धोपचिता 

५ सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरप्‌। 


उस ' ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
किस प्रकार है ? इसपर कहते हैं | 
शब्द, स्परी, रूप, रस और 
गन्ध- इन पाँचों विषयों ] से 
बृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी विषयभूत यह पृथिवी 
स्थूळ है; ऐसा ही शरीर भी है | 


| सत्रेकेकगुणापकर्पेण गन्धादीनां 


`. | उनमें गन्धादि गुरणोमेसे एक-एकको 


| पस्सिवे "०. 
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दितारतम्म दृष्टमवादिषु यावः आकाशपर्यन्त चार भूतोंमें सूक्ष्मत्व, 
५ | महत्त्व, विशुद्ध और नित्य 
दाकाशमिति ते गन्धाद्यः सर्व | आदिका तारतम्य देखा गया है। 
खादिकारा! शब्दान्त | किन्तु स्थूळ होनेके कारण जहाँ 0 
एव स्थूडस्वाडिक गन्धसे लेकर शब्दपयन्त ये सारे 
यत्र न सन्ति किए तस्य सकम | विकार नहीं हैं उसके सक्ष्मत्वादिकी 
ज ___ | निरतिशयताके त्रिंषयमें क्या कहा 
त्वादिनिरतिशयत्वं वक्तव्य | जाय , यही बात आगेकी श्रुति 
न इत्येतदर्शयति श्रुतिः दिखलाती है--- 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वग्रापि 
अशब्दमस्पदामरूपमव्ययं ˆ | 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महृतः परं , रुवं 
) निचाय्य तन्मृत्युसुखात्मम॒च्यते ॥ १५ ॥ 
ड जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अब्यय तथा रसद्दीन, नित्य और 
गन्धरद्वित दै; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर और क 
( निश्चल ) है उस आह्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके सुखे 
छूट जाता है ॥ १५॥ . 
अशब्द्मस्पशंमरूपमग्ग्रयं जो अशब्द, अस्पर्श, भरूप। 
अव्यय तथा अरस, नित्य और 
अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी| 
एतद्व्याल्यातं ब्रह्माच्ययम्‌-- | व्याख्या की जाती है वह हह 
ब्द्‌ _.  „ _ | अविनाशी है; क्‍योंकि जो 
यद्धि शब्दादिमत्तदृव्येत्ीद॑ तु | शब्दादियुक्त होता है उतीका व्य 
अशब्दादिमत्वादव्यय॑ न व्येति होता है किन्तु यह ब्रहम ते 
बा अशब्दादियुक्त होनेके कारण अब्य| 
" सवते, SMES वसयुठळी नहीं होता | 


स्त ५ 


तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ 


— 
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यद्धि व्धेति तदनित्यमिद तु न | इसीळिये यह नित्य भी है; क्योकि 
जिसका . व्यय होता है वह अनित्य 
व्येत्यतो नित्यम्‌ | इतश्च निस्यम्‌। | है | इसका व्यय नहीं होता 
इसछियि यह नित्य है | यह इसलिये 
अनाद्यविद्यमान आदि; कारणम्‌ , भी नित्य है क्योंकि यह अनादि दै । 
आदि अर्थात्‌ कारण विद्यमान 
नहीं है अतः यह अनादि है; क्योंकि 
जो पदार्थ आदिमान्‌ होता है वह 
म ज गत है 
ग्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं | आर अपने कारणम छन हा जाता 
तु सर्वकारणत्वादकार्यमकार्य- पल 
त है और अकार्यहवोनेके कारण नित्य है । 
तवान्नित्यम्‌ । न तस्य कारणमस्ति सका पीर करण नरी ह जय 
यसिन्प्रलीयेत । 


यह लीन हो। 
तथानन्तम्‌ अविद्यमानोऽन्तः एसी प्रकार यह आत्मा अनन्त 
७ क भी है | जिसका अन्त अर्थात्‌ काये 
कार्यमस्य तदनन्तम्‌ । यथा | अबिद्यमान हो उसे अनन्त 
स्पादे! फलादिकार्योत्पादनेन | हैं. । जिस प्रकार फलादि काये 
i उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है । 


अस्य तदिद्मनादि । यद्भथादि- 
मत्तत्कार्यत्वादनित्यं कारणे 


अपि अनित्यत्वं इष्टं न च 
त॒थाप्यन्तवस्त्ं ब्रह्मणः; अतोऽपि 


नित्यस्‌ । 
महतो महत्तस्वाद्‌ वुद्धथा- 


रूपातपरं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति 
खरूपत्वात्सबंसाक्षि हि सर्वेभूता- 
त्मत्वाद्‌ ब्रह्म उक्तं हि “एप स्वेषु 
भूतेषु? (,कर९३० 4,३११ 


देखा” गया । इसलिये भी वह 
नित्य है । 
नित्यतरिज्ञतिस्वरूप होनेकै कारण 
बुद्धिसंबक मदत्तलसे मी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है; क्योकि ब्रह्म सम्पूण 
भूतोंका अन्तरासमा होनेकें कारण 
सबका साक्षी दै । यद बात उपर्युक्त 


(ष सुर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
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उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्व नहीं , ` 
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इत्यादि । धरुवं च कूटस्थं नित्यं | गयी है । इसी प्रकार वह घुव-- 
न एथिव्यादिवदापेक्षिकं नित्य हवी दिके समान श 
त्वम्‌ । ददेवंधूर्त ब्रह्मात्मानं नही है । ठस इस - प्रकारे 
निचाय्याबगम्य तमात्मान मृत्यु ब्रह- आत्माको जानकर पुरुप 
मृत्युमुखसे- अविद्या, काम ओर 
| कर्मरूप मृत्युके पंजेसे मुक्त-वियुक्त 
कर्मलक्षणातपरधुचषते विश्ुच्यते१५ हो जाता है ॥ १५॥ 

प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यर्थमाह 
शुति--- 


मुखान्मृत्युगोचराद विद्याका प- 


अब प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 


अस्तुत विज्ञानकी महिमा - 
नाचिकेतसुपाख्यानं म्त्युप्रोक्तर सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रृत्वा च मेधावी बझलोके महीयते ॥१६॥ 
नचिकेताद्वारा प्राप्त तया मृष्युके कहे हुए' इस सनातन विज्ञानको 


कह और सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रझलोकमें महिमान्वित होता है ॥१६॥ | 


नाचिकेतं नचिकेतस। प्राप्त) नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 


' नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु | मृत्युके कहे हुए इस तीन वल्लियों- | 
प्रोक्तमिरमाख्पानयुपाख्यांन॑ । वाले उपाख्यानको, जो वैदिक | 
बन्लीत्रयरक्षणं सनातनं चिरन्तनं | हीनेके कारण सनातन- चिरन्तन | 


वेदिक्वादक्स्वा ब्राह्मणेभ्यः | दैः तणे कहकर तथा आचार्य 
थुत्वाचार्यम्यो मेधावी ब्रह्मत 


होता है ॥ १६ ॥ 
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से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोकः | 
में, जहाँ ब्रह्म ही ढोक है, उसमें 
लोको जह्मलोकस्तसिन्महीयत | मदिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका | 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थ; | आत्मस्वरूप होकर उपासनीय | 
र ° | 


कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता | 


ग 
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य इमं परमं गुह्य श्रावयेदू्र्मसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष इस परम गुह्य प्रन्यको पवित्रतापूवेक ब्राह्मणोंकी सभामें 
अथवा आद्धकालमें सुनाता है उसका बह श्राद्ध अनन्त फलवाला होता 
है, अनन्त फलवाला होता है ॥ १७ ॥ 
यः कञ्चिदिमं ग्रन्थं परमं | जो कोई पुरुष इस व 
Me -गोपनी 
प्रकष्ट सु गोप्यं आवयेवू ग्रन्थः | (१९ और गुद्य--गोपनीय 


९ हा पबित्र होकर ब्राहमणोंकी सभामें 
तोष्थतश्व ज्ञाह्मणानां संसदि अथवा श्राद्धकालमें-भोजन करनेके 


्रमसंसदि प्रयतः शुचिर्भूत्वा | शये बैठे हुए त्राहाणोकि प्रति केवळ 
भाद्काले वा आवयेद्‌ झुजानानां | पाठमात्र या अपे करते हुए घुनाता 
तच्छर।ू मस्यानन्त्या यानन्तफलाय है उसका वह श्राद्ध अनन्त फबाळा 


होता है | यहाँ अध्यायकी समापिके . 


कर्पते संपद्यते । द्विर्वचनम्‌ | ह्ये 'तदानन्याय कल्पते! यह 
` अध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌ ॥१७॥ वाक्य दो बार कह्दा गया दै ॥१७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोविन्दमगवत्यूज्यपाद रिष्य- 
श्रीमा चार्यश्रीशङ्करभगत्रतः कृतौ» कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयत्रज्ठीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
3. YO 
इति कठोपनिषदि ग्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ? ॥ 


^ 
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आत्मदर्शनका विष्न--इन्द्रियोंकी बहिगुखता 

एष सवेषु भूतेषु गूढोत्मा | 'सम्पूर्ण भूर्तोमे छिपा हुआ वह 

आत्मा प्रकाशित नहीं द्वोता; 
न प्रधाश्चते इञ्यते त्वग्रयया | तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
है? ऐसा पहले (१। ३ । १२ में) 
बुद्धचेत्युक्तम्‌ । कः पुनः प्रति- | कहा था । अब प्रश्‍न होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कीन 
बन्धोऽऱ्यया बुद्धेयेन तदभावात्‌ | रतिन्ध है जिससे कि उस ( एकाग्र 


आत्मा न दृश्यत इति तददशन बुद्धि) का अभाव होनेपर आत्मा 
oe दिखायी नहीं देता £ अत 
कारणप्रदर्शनार्था वल्ल्यारभ्यते । | आत्मदर्शनकें प्रतिबन्धका कारण 
दिखलानेके लिये यह वल्ली आरम्भ 

बिज्ञाते हि शरेयःप्रतिवन्धकारणे | की जाती है; क्योंकि श्रेयके प्रति 


> | बन्धका कारण जान लेनेपर ही उस 
तद्‌ पनयनाय यत्नु आरब्धु शक्यत करी निवृत्तिके यत्नका द किया 


नान्यथेति-- जा सकता है, अन्यथा नहीं-- 


पराश्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिडीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन "- ॥ १॥ 
खयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंकी बहिमुंख क्रके हिंसित कर 
दिया है । इप्तीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको नहीं | 


जिसने अमरलक्ी इच्छा करते हुए अपनी हन्दियोंको रोक लिया है ऐसा | 
कोडे धीर पुरुष ही प्रश्यगारमाको' देखि घात" है प" ॥/९९१॥9० 


त 


| 
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पराञ्चि परागश्चन्ति गच्छ- 
न्तीति । खानि तदुपलक्षितानि 
रोत्रादीनीन्द्रियाणि खानी त्युच्य- 
न्ते । तानि पराञ्च्येव शब्दादि- 
बिपयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते । 
यसादेनं स्राभाविकानि तानि 
व्यतृण द्विंसितवान्हननं कृतवान्‌ 
स्यर्थः । कोऽसौ १ स्वयंभूः 
परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो 


भवति सदा न परतन्त्र इति । 
तसात्पराङ्‌ पराग्रुपाननात्म- 
भूताञ्शब्दादीन्पञ्यत्युपलभत 
उपलब्धा, 
रातमानमिस्यर्थः। ._ 

एवं स्वभावेषपि सतिलोकस 


कथिनः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनमिव 


जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाइरकी ओर 
अञ्चन करती--गमन करती हैं 
उन्हें 'पराश्चि! ( बाहर जानेवाली ) 
कहते हैं | 'ख' हिद्वोंको कहते हैं; 
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
खानि!% नामसे कही गयी हैं । 
वे बहिमुंख होकर दी शब्दादि 


'विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये 


प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योंकि वे 
खमावसे ही ऐसी हैं इसलिये उन्हें 
हिंसित कर दिया है अर्थात्‌ उनका 
हनन कर दिया दै । वह [ हनन 
क्रनेवाठा ] "कौन है ! खयम्भू-- 
परमेश्वर, जो खतः ही सबेदा 
स्वतन्त्र है--परतन्त्र नहीं 
है | इसलिये वह उपळब्धा 
सर्वदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःस्वरूप 
अनात्मभूत शब्दादि विषयोंकों ही 
देखता--उपळब्ध करता है, “नान्त- 
रात्मन! अर्थात अन्तरारमाको नहीं । 
यद्यपि लोकका ऐसा द्दी स्वभाव 
है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिशामें फेर देनेके 


2 ^ 
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प्रत्यवचासावात्मा चेति प्रत्यगा- 
त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो 
लोके नान्यसिन्‌ । व्युत्पत्ति 


पक्षेऽपि तत्रेवात्मशब्दो वर्तते । 


“यब्याप्नोति यदादत्ते पक्षमें भी आत्मा! शब्दकी प्रवृत्ति 

उसी ( प्रत्यक्‌-अर्थ ही ) में है, जैसा 

यच्चात्ति विषयानिह । | कि “क्योंकि यह सत्रको व्याप 

करता है, ग्रहण करता है और 

यच्चास्य संततो भावः इस लोकमें विषयोंको भोगता है 

तथा इसका सर्वदा सद्भाव है 

स्तसादास्मेति कौर्त्येते ॥” इसलिये यह “आत्मा? कहलाता है |! 

( किङ्ग? १ | ७० । ९६ ) | इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति 
इत्यात्माशब्दव्युत्पत्तिसरणात्‌ । | के सम्बन्धमे स्मृति है । 


तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभाव- 
मेक्षदपश्यरपस्यतीस्यर्थः,छन्द्सि 
कालानियमात्‌। कथं पञ्यतीत्यु- 
च्यते । आवृत्तचश्षु रावृत्त व्यावृत्त 
चक्षुः श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 
अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षुः 


स, एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं 


एड्यति/ गत र 


ओरसे हटाकर ] उस अपने 
्रत्यगात्माको [ देखता है ] । जो 
प्रत्यक्‌ ( सम्पूर्ण विषयोंको जानने 
वाळा ) हो और आत्मा मी हो उसे ५ 
प्रत्यगात्मा कहते हैं । लोकमें आत्मा 
शब्द 'प्रत्यक्‌' के अर्थमें ही रूढ़ है, 
और किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति 


उस प्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपको 'ऐक्षत!--देखा यानी 
देखता है । बैदिक प्रयोगमे कालका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालके अर्थमें भूतकालकी क्रिया 
[ ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ है। | 
वह किस प्रकार देखता है ! 
इसपर कहते हे--'आवृत्तचक्षु'' | 
अर्थात्‌ जिसने ,अपनी चक्षु और | 
श्रोत्राद॒इन्द्रियसमूहको समरण 
विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है-- 
छौटा ळ्या है, वह इस प्रकार 
संस्काशयुक्त हुआ पुरुष ही उस | 
।अर्यगात्माकक्ते-देलन्पााः०है । एक | 


वली १] शाङ्करभाप्यार्थ १०७ 
Pcs Miia SE As Sie afi, Ei, “६८०७, “(कश she ae व 
लोचनपरत्वंप्रत्यगा्मेक्षणं चक्रस्य ही पुरुषके लिये बाह्य विषयोंकी 
आडोचनामें तत्पर रहना तथा 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
- „| ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं । 
प्रयासेन स्तभावप्नवृत्तिनिरोधं अच्छा, तो, एस! नह पत 
कृत्वा धीर! प्रत्यगात्मानं पश्यति | परित्रपसे [ इन्त्रियोकी ] स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको रोककर धीर पुरुष 
इत्युच्यते; अमृतत्वममरण- | प्रत्यगा्माको क्यों देखता है !? ऐसी 
आशङ्का होनेपर कहते है 

( ० ९ 
धर्मत्वं नित्यस्वभवतामिच्छन्‌ | 'भमृतल--अमरणधर्मल अर्थात्‌ 
: आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
आत्मन इत्यर्थः | १ ॥ . करता इआ उसे देखता है)! ॥ १ ॥ 


5S 9 a 


यत्तावत्स्वाभाविकं परागेव | जो खभातसे ही बाह्य अनात्म- 


दशन है बद्दी आत्मदशनके 
अनात्मदशन तदात्मदेशनस्य | प्रतित्रन्धक्की कारणरूपा अविद्या है; 


प्रतिबन्थकारणमविद्या तत्प्रति- | क्‍योंकि वह उस ( आश्मदशन ) के 
प्रतिकूल है | इसके सिवा अविद्यासे 
कूलत्वात्‌ । या च पराध्वेवाः | द्यी देनेवाले द और अद 


विद्योपप्रदर्शितेषु दष्टादष्टेषु | बाह्य भोगोंमें जो तृष्णा है उन 
अविद्या और तृष्णा दोर्नोहीसे 
भोगेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- | | जनको आलदर्शन प्रतिबद्ध हो 


वृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदशना।-- रहा दै वे-- 
अपिवेकी ओर विवेकीका अन्तर 


प्राचः ' कामाननुयन्ति बाला- 
मृत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
घीरा अमृतत्वं ` विदित्वा १ 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


Se ee Ke Fe Rs "रपट. SR SR Ne wh eB बहस 
अल्पज्ञ पुरुष बाह्यमोगोंके पीछे टगे रहते हैं । वे मृत्युके स्त्र 

कैले हुए पाशमें पड़ते हैं । किन्तु विवेक्री पुरुष अमरत्वको धुव ( निश्चल) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेंसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥ २॥ 


पराचो बहिर्गतानेव कामान्‌ 
काम्यास्त्रियाननुयन्ति अलु- 
गच्छन्ति बाला अत्पप्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- 
कर्मसप्चुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
बिततस्य॒ वितीर्णस्य सर्वतो 
व्याप्तस्य पाशं पाइयते बध्यते 
येन त॑ पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणस्‌। अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगादचनेकानर्थब्रात 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 

यत एवमथ तसाद्रीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
स्यानलक्षणममृतत्वं धरुवं | 
देवाद्यमृतत्वं ध्रुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मस्वरूपावखानलक्षणं “न 
कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌? 
( बृ उ० ४।४। २३ ) इति 
शुवम्‌ । तदेवंभूतं कूटस्यमवि- 
त्राल्यमसृतत्वं विदित्वाधुवेषु 


(सवुपदार्थेवुनिह्येष... ति क्रेग इन कत्तपेप्राप; सस्तारके सम 


बालू-- मन्दमति पुरुष पराक्‌ 
बाह्य कामनाओंका---काम्य विषर्यो- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं । इसी कारणसे वे अविद्या, 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत--विस्तीण--सवत्र 
व्याप्त पाशमें. [ पड़ते हैं ] । जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं । अर्थात्‌ 
निरन्तर “जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं । 

क्योंकि ऐसी बात है इसल्यि 
घीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगात्न- 
स्त्ररूपमै स्थितिरुप अम्ृतत्वको 
घुव ( निश्चल) जानकर--देवता 
आदिका अमृतत्व तो अधुव है 
किन्तु यहू प्रत्यगात्मखरूपमें खिति- 
रूप अमृतत्व “यह कर्मेसे न बढ़ता 
है -न घटता है? इस उत्तिके 
अनुसार धुव है--इस प्रकारे | 
अमुतत्वको कूटस्थ और अविचात्य | 
जानकर वे ब्राह्मण ` ( ब्रह्मवेत्ता) | 


जी 


वल्ली १ ] शाङ्करभाष्यार्थ १०९. 
GIS SF cf so se Se se Ah हम... MT Si ०... 
ब्राह्मणा इह संसारेऽनर्थप्राये न | अधुत-अनित्य पदार्थोमेसे किसी- 
प्रार्थयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- | की इच्छा नहीं करते; क्योंकि वे सब 
दर्शनभ्रतिकूलस्वात्‌ । पुत्रवित्त- | तो प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही 
लोकेषणाभ्यो व्युच्तिषठन्त्ये- | है । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 
वेत्यर्थः ॥ २॥ लोकैपणासे दूर ही रहते हैं ॥ २ ॥ 


न्न” 


यद्विज्ञानान्न किंचिदन्यत्‌ | ब्राह्मणणोग जिसका ज्ञान हो 


ग्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम जनेसे और किती वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उस ब्रह्मा बोध किस 
इत्युच्यते प्रकारहोता है! इसपर कहते हैं-- 
आत्मज्ञकी सर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्सपशोश्श् मैथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्ै तत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशे और 
मेथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय ] 
इस छोकमें और क्या रह जाता है £ [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 
वह तत्त्व निश्चय यही है ॥ ३ ॥ 
येन विज्ञानखभावेनात्मना| समूर्ण लोक जिस बिश्वान- 
रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशोश्र | खरूप आमक द्वारा रूप, रस, 
मेथुनान्मैथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- | गन्धः शब्द, स्पर्श औ( मैथुन-- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति र ह ल्‍ स्पष्टतया 
६ जानता है [ वही ब्रह्म दै | । 
ह आक । परन्तु लोकमें ऐसी कोई 
ननु नेवं _प्रसिद्विलोकस्य।| गङ्का सर्त 
र 0 ¬ = वि. | प्रतिद्वि नहीं है कि में किसी 
आत्मना देहदिविलक्षणेनाईं वि: 22. बिजय आला 
जानामीति । , देहादिसंघातो5ह | जानता हैं । सत्र ढोग यही समझते . 


बिजानापीति तु सर्वो हैं. कि में देशादि संघातरूप अही 
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न त्वेवम्‌ । देहादिसंघातः 
स्यापि शब्दादिखरूप- 

र्यः त्वाविशेपाद्विज्ञेयत्वा- 
विवेचनम्‌, विशेषात्व न युक्तं विः 
ञतृस्वम्‌। यदि हि देहादिसंघातो 


रूपाद्यात्मकः सन्हूपादीन्वि- 


जानीयाद्वाह्मा अपि रूपादयोऽन्यो 


न्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः । 
न चैतदस्ति तसादू देहादिलक्ष- 


' गां रूपादीनेतेमैव देहादि व्यति- 
र्क्तिनेव विज्ञान्रभावेनात्मनाः 
` विजानाति लोकः । 


यथा 
येन लोहो दहति सोऽग्निरिहि 
तद्वत्‌ । 

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रा स्मि- 


रलोके परिशिष्यते न क्रिंचित्परि- 


शिष्यते । सर्वमेव त्वात्मन 


- विज्ेपप्त यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न 


ङिंचिसरिशिष्यते स आत्मा 


0 = रि 
सवंज्ञः । एत्र तत्‌ । छि तथत्‌ 


; नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 


कठोपनिषद्‌ 


(220० who “42 Ge oi rea 

समाधान-ऐसी बात तो नहीं 
दै; क्योंकि देहादि संघात भी 
समानखूपसे शब्दादिख्प तया 


म 


व्जेयखरूप है; अतः उसे ज्ञाता | 


मानना उचित नहीं है । यरि देहादि | 


संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 
रूपादिको जान ले तो बाह्य रूपादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जान लेंगे; किन्तु यह 
बात है नहीं । अतः ळेक देहादि- 
खरूप * रूपादिको इस देहादि- 


व्यतिरिक्त विज्ञानखभाव आमाकै 
द्वारा ही जानता है । जिप 


प्रकार छोड जिसके द्वारा जलता 
है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार 
[ जिसके द्वारा लोक देहादि विषयोको 
जानता है उसे आत्मा कहते हैं ] । 
उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 


हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमे 


रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहृता--समी कुछ. आमासे ही 
जाना जा सकता है । [इस 
प्रकार ] “जिस आत्मासे अविज्ञेय 


कोई भी वस्तु, नहीं रहती वह | 


आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है | 
वह कौन है £ जिसके त्रि 


तुझ नचित्रेताने प्रश्‍न क्रिया है, जो 
देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा | 
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विचिकित्सितं धमीदिभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 


परमपद है भौर जिससे श्रेष्ठ और 
विष्णोः परमं पदं यखात्परं नास्ति| | कुछ भी नहीं है बही यह [ बरहम 


| है पद ] अब ज्ञात हुआ है--ऐसा 
तद्वा एतदधिगतमित्यर्थः ॥३॥ | इसका भावार्थ है ॥ ३ ॥ 


+0 
अतिश्रक्ष्मत्वाद दुर्विज्ञेयमिति | वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 


RE कारण दुर्विक्षेय है--ऐसा मानकर 
मत्वेत मेवाथ पुनः पुनराह-- | उसी बातको बारम्बार कहते हैं-- 


जात्मन्नकी निः्योकता 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खप्नमें प्रतीत होनेवाले तथा जाग्रतूमें दिखायी 
देनेबाले---दोनों प्रकारके पदाथोंको देखता है उस महान्‌ और बिध 
आत्माको जानइः बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


खप्नान्तं खप्नमध्यं खप्नवि- | सप्नान्त--प्नका मध्य अर्थात्‌ 


, | खप्नावस्थामें जानने योग्य तथा 
जेयमित्यर्थः तथा जागरितास्तं | जागरितान्त-जाप्रर अवस्याका 


` जागरितप्रध्यं जागरितविज्वेय | ` यानी जाग्रतू अबस्थामें जानने 
योग्य--इन दोनों खप्न और 
' चु; उभो खप्नन्गपारितान्तौ येन जाम्रतूके अन्तर्गत पदार्थाको लोक 
_ - |जिस आत्मके द्वारा देखता है 
आत्मनानुपश्युति लोक इति सवे | [ वही ब्रह्म है; इस प्रकार ] इस 
बाक्यग्री और पत्र व्याख्या पूव 

पूर्ववत्‌ । तं महास्तं विश्युमौत्मानं | रते समान करनी चाहिये । उस _ 
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स्वावगम्यारमभावेन साक्षात्‌ | मदान्‌ और ति आत्माको जानका 
अर्थात्‌ 'बह परमात्मा में ही हूँ 


अहमखि परमार्मेति धीरो न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव, 
कर घीर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


शोचति ॥ ४ ॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 


कि च [ तथा-- 
आत्मज्ञकी निर्भयता 


य इमं मध्वद वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 


ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुरुप्सते। एतद्वै तत्‌॥ ५ ॥ 

जो पुरुष इस कर्मफथ्मोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उत्के सप्रीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और वर्तपान ] के 
शासकरूपसे जानता है वह पैसा विज्ञान हो जानेके अनम्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मतत्न ] है ॥ ५ ॥ 

यः कश्चिदिमं मध्वदं कर्म-| जो कोई इस मंध्वद-कर्मेपळ 
फरुशुजं जीव प्राणादिकलापस्य | भोका और जीव--प्राणादि करणः 
भारयितारमास्मानं वेद विजानाति | "को धारण करनेवाले आएको 
अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ समीपसे भूत-मविष्यद आदि तो 


॥ काछोंके शासकरूपसे जानता है! 
शितारं भूतभव्य | 
ई (र वह ऐसा प्ञान हो जानेके अनन्तरं | ; 


ततसतद्विज्ञानाद्ष्येमातमानं न | उस आत्माका गोपन--रक्षण नहीं 
विज्ञुगुप्सते न गोपायितुम्न्‌ | झरना चाहता; क्योंकि बह अमयको 
इच्छत्यभयप्राप्तत्वात्‌ । यावद्धि प्राप्त हो जाता ददै । जबतक है | 
| भयमध्यस्थो नित्य मात्मानं मनयते अल सह त |. 
Eee लावहोगरापितुप्रिखछलपात्माचम्‌८ तत उप्तक्ीआक्षा «भी,काना चाहता | र 


बहली १] शाङ्करभाप्याथ 

छि क “व्यय soe ioe दट ०८८२७ २८०५, ४६२०७. आक, वया नदान... 
'यदा तु नित्यमद्वतमात्मान | है । जिस समय आत्माको नित्य 

` , | और अद्वैत जान लेता है उस समय 

क्‍ विजानाति तदा कि कः कुतो | ङ्न किसको कहाँसे, पुरक्षित 


। गोपायित विच > | रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही 
वा द छेत्‌ । एतदव वह आलत है--इस प्रकार 
वदिति पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ वत्‌ समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


( 


यः पगत्यगात्मेश्वरभावेन | जिस प्रत्यगामाका यहाँ इंश्वर- 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
निर्दिष्ट; स सर्वास्मेत्येतदर्शयति- | सबका अन्तरात्मा है--यह बात 
ह इस मन्त्रसे दिखन्रायी जाती है. 
` बह्मज्ञका सावात्म्यदर्शन 
यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूवेमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिव्यपश्यत ॥ एतदव तत्‌ ॥६॥ 
3 जो सुमुश्चु पहले तपसे उत्पन्न हुए ( हिरण्यगर्भ ) को, जो कि जळ 
आदि भूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुदामे खित 
इआ देखता है वही उस ब्रह्यको देखता है | निश्चय यही वह 
ब्रह्म है ॥ ६ ॥ छ 
` यः कथ्चिन्युयक्षुः पूर्व प्रथमं | जिस सुने पहले तपसे 


र ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न हुए 
तपसो  ज्ञानादिलक्षणादेब्रह्मण | हिरप्पगभको । किसकी अपेक्षा 


८ 
त्पन्नं दविरण्यगर्भम्‌; पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ! ऐसा 
क हि हु के प्रश्‍न होनेपर कहते हैं--जो जलसे 
| कपष पूर्वामत्याइ अद्स्य; पूवे अर्थात्‌ जल्सहित पाँचों 
पूर्वमप्सेहितेम्यः पञ्चभूतेभ्यो,न | तसरे, न कि केवळ जढसे ही, 
| केवलाम्योः्ुम्य व्यभि उपल. इन; ` ¬ _ 


छ > 


क० उ० <== 


दीनामदनाददितिस्तां 
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अजायत उत्पन्नो यस्त प्रथमज 
देवादिशरीराण्युस्पा्च सवग्राणि- 
गुहा हृदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं 
झब्दादीजुपलभमानं मूतेभिर्भूतँ। 
कार्यकरणलक्षणेः सह तिष्ठन्तं 
यो व्यपक्यत थः पश्यतीत्येततू । 
य एबं पश्यति स॒ एतदेव 
पश्यति यत्तत्मकृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


कडीपांलयदू 


[ अध्याय १ 
Es wR sin “डळ I on | 
( दिरण्याभ ) को देवादि शरीरं 

को उत्पन्न यार सम्पूण प्राणियोकी 

गुदा --हृदयाकाशेम प्रावध है 

देहेन्द्रियरूप भूतोंके सहित शब्दादि ) 
बिषयोंको अनुभव करते जिसने 

देखा दे यानी जो इस प्रका 
देखता है [ वही वास्तवमै देखता 

हे ]। जो. ऐसा अनुभव करता है 

बही उसे देखता है जो कि यह 

प्रक्ृत ब्रह्म है ॥ ६॥ . . 


नाता ee लत री 


किंच--- 


या प्राणेन ' 


के 


संभवत्यदितिदवतास़यी । ` 


लधाः-~ 


गुहां परविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्येजायत ॥ एतद्ै तत्‌॥७| 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती हे तथा जो बुद्धि 
गुदामे प्रविष्ट होकर रहनेवाडी और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई: ६ 
( उसे देखो ) | निश्चय यही बह तत्र है ॥ ७ ॥ 


या सदेबतामयी सर्वदेवता- 
स्मिक्रा प्राणेन हिरणगर्मरुपेण 
परसाइबह्मणः संभवति झब्दा- 
पूर्ववद्‌ 
दोहा विश्य तिष्ठन्ती मितिम्‌ । 


Es ताने, हिसिला वेषिः 


बि 


जो सर्वदेवतामयी---सबदेत: 
खरूपा. अदिति प्राण अर्थ 
हिरण्यार्भरूपसे परखह्मसे उत्त 
होती हैँ; शब्दादि बिषयोंका अत 
( भक्षण )'करनेके कारण झे! 
अदिति कहते हैं--बुद्विरूप गुही 
पूर्ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई 38 
अक्तिको [ देखो ] |" उस भि । 
'की.णझोप्यविशेषसामक्रहाते हैं| 


चली १] 


> ह 
गाळूरभाव्याथ॑* 
Sie ज्याम, Seis NS! eSBs ज्र, (व. RR Re नद रक” £ 


भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोंके सहित अयो 


समन्तत दो उतन्न हुई है । [ बद्दी 


इत्येतत्‌ ॥ ७ ॥ | तेरा पूछा हुआ तत है ] ॥ ७ ॥ 
ena 
अरणित्थ अन्तिमे ब्रह्महष्टि 
कि च-- 


तथा-- 


अपण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभ्रतो गर्भिणीभिः । 
दिवे दिव ईड्यो जाग्रवद्विहनिष्मद्विमनुष्पेमिरम्िः ॥ 


एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥- 


गर्मिणी झ्लियोंद्रारा भी प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें खित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्ते पुरुषोंद्वारा नित्यप्रति स्तुति क्रिये जाने योग्य 


है, यही वह ब्रह्म है | ८॥ 
योप्धियज्ञ उत्तराधरारण्यो! 
निहितः खितो जातवेदा अग्निः 
पुनः सर्वहविषां भोक्ताध्यात्म॑ 
च योगिभिगर्म इब गर्भिणीभिः 
अन्तवेत्नी भिरगढितान्नपानभोज- 
नादिना यथा गर्भ; सुभूतः सुष्ठु 
सम्पग्भृतो लोक इवेत्यमेवखि- 
ग्भियोगिभिश्च सुभृत इत्येतत्‌ । 
किं च दिवे दिवेऽहन्यहनीब्यः 
स्तुत्यो बन्यरश्च कर्मिभिर्योगिभि- 
थाध्ञरे हृदये च जागृपद्धि। 


जागीर डिप्तेरिस्येतत्‌"ः 'शून्य "याजक » ओर, ब्यान्षबना- ˆ _ 


-जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 
खित हुआ और होम किये हुए 
सम्पूर्ण पदा्थोक्षा भोक्ता अध्यात्म- 
रूप» जातवेदा--अग्नि है; जैसे 
गर्भिणी---अन्तवत्नी खियाँ शुद्ध 
अन्न-पानादिद्वर अपने गर्भकी 
बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैँ 
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
घृत आदि दवोमसामग्रीयु्) कुः 
परायण ऐवं जागरणशील--प्रमाद- 


११५ 
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एवढ तत्‌ ॥ ९ र Val, 
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हविष्मङ्िराऽयादिम ह्लिष्यीनः - | युक्त योगियोंद्वार जो [ क्रमशः ] 


यज्ञ और हृदयदेरामे स्तुति क्रिये | 


भावनावद्धिश् महुष्येसिर्महुष्यः जाने योग्य है, ऐसा जो अगिन है 
अग्नि! एते तत्तदेव प्रकतं ्रहम।८ बढी निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 
ग्राणमें नहि 
कि च-- | हि 
यतश्चोदेति सूयोऽस्तं यत्र च गच्छति । 
त देवा सबै अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतदै तत, ॥ ९ ॥ 
.जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त होता है 
'उस प्राणमामै [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं । उसका कोई भी उल्लङ्कन नहीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 
_ अतश्च॒. यसारप्राणादुदेति| जिससे, जि प्राणसे नित्य 
र _ | प्रति सूर्य उदित होता है और 
उत्तिष्ठत सर्योष्स्त॑निम्शोचन लित आए मी बा निया 
यत्रं यसिन्नेव च म्राणेडहन्यहनि | अस्तमावको प्राप्त होता है उस 
गच्छति तं प्राणमात्मान देवा | प्राणामामे स्थितिके समय अनि 
रे आदि अधिदैव और वागादि 
अग्नयादयो5 भिदेव॑ बागादयश्व | अध्य 
अध्यात्म सर्वे विइदेऽरा इच-रथ- 


अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैं-प्रविष्ट किये गये हैं जैसे 
नाभावपिता! संप्रवेशिता। खिति- न Pe हा की य 
काले सोऽपि ब्रह्मच । तदेतत्‌ | सर्वामक ब्रह्म है | उसका अति- 
सर्वात्मक ब्रह्म । तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यर्वं 
गन्ति कश्चन कश्चिदपि । 


क्रमण कोई मी नहीं करता अर्थात्‌ 


करके कोई भी उंससे अन्यलकी 


अहा ८ ) ह. 9 DU 


उस ब्रह्मके तादास्यमावको पाए 


प्राप्त (नहीं होता । यही १९ 


~ 
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RN Rs woe fe Ee ee Es AE स्य. 
यद्त्रसादिस्याबरान्तेषु वते-| जो ब्रह्मासे लेकर खात्ररपर्यन्त 
सम्पूर्ण भूर्तोमि वर्तमान है और भिन्न- 
भिन्न उपाधियोंके कारण अन्नह्मवतू 
भासमानं संसायन्यत्परसादू | भासित होता है वह संसारी जीव 
परब्न्मसे मिन्न है--ऐसी किसीको 


मानं तत्तदुपाधित्वादबहावदव- 


रक्षण इति मा भूत्कसचिदाशङ्क शङ्का न हो जाय, इसलिये यमराज 
इतीदमाह--- इस प्रकार कहते है 
मेदहष्टिकी निन्दा 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेवपश्यति॥ १०॥ 


जो तत्त्व इस ( देहेन्द्रियसंघत ) में भासता है वही अन्यत्र 

( देहादिसे परे ) भी है, और जो अन्यत्र है वही "इसमें है । जो मनुष्य 

इस तत्तमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [ अर्थात्‌, जन्म-मरणको ] 
` ग्राप्त होता है ॥ १०॥ 

यदेवेह कार्यकरणोपाधि-|। जो इस लोकमें कार्यकरण 

न्नित वयात ( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 

सम्वत ससारधमवदेषभा! | होकर अविवेकियांको संसारधर्मयुक्त 

सानमविवेकिनां तदेव स्वात्म- | भास रहा दै खखरूपमें खित वही 

अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 

स्यमशुत्र नित्यविज्ञानधनस्व- | न्य विज्ञानवनसरूप और समूर्ण 

भावं सर्वसंसारधर्मवर्जितं अरक्ष । | संसासमोसे रहित, है | तथा जो 

अमुत्र--उस आम्मै अर्थात्‌ 

यच्चामुत्रापुष्पिन्नातमनि सितं | परमाक्ममावमें स्थित दै वही इस 


लोकमें नाम-रूप एवं काय-ऋरणरूप 
तदेवेह नामरूपक्ायकरणोपाधिम्‌ po अनुरूप भासने 


अनुबिभाग्यमामं मास्मस्‌। र | हातात दै गौर कोई नही... टर 


३ 


म 


१ 


११८ 


तत्रेवं सत्युपाधिस्वभावभेद्‌- 
इष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः 
सन्‌ य इह ब्रह्मण्यनान।सूते परः 
सादन्योऽहं सत्तोऽन्यतपरं ब्रह्मेति 
नानेव भिन्नमिव पझ्यर्युपल भते 
स्‌ मृत्योर्मरणान्मरणं मृत्यु पुनः 
पुनजन्ममरणभावमाप्नोति प्रति- 
पद्यते । तखात्तथा न पश्येत्‌ । 
िज्ञानेकरसं नेरन्तर्येणाकाशवत्‌ 
परिपूर्ण ब्रह्मेकाइमसीति पश्येत्‌ 
इति वाक्यार्थः ॥ १० ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


ofa rel PN SIA 2५ 


[ अभ्याय २ 
ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
उपाधिके खभाव और भेददष्टिरूप 
अत्रिद्यासे मोहित होकर इस | 
अभिन्नभूत-- एकरूप ब्रह्ममें भैं । 
परमात्मासे मित्र हुँ और परमात्मा 
मुझसे मिन्न है? इस प्रकार 
मिन्नवत्‌ देखता दै वह मृत्यु 
मृत्युको अर्थात्‌ बारम्त्रार जन्म- 
मरणभावको प्राप्त होता है । अतः 
ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये। 
बल्कि मं निर्बाधरूपसे आकाशके 
समान परिपूर्ण और बिज्ञानैकरस- 
खरूप ब्रह्म ही हूँ! इस अकार देखे। | 
यही इस वाक्‍यकाल्लर्थ है ॥ १०॥ 


कै-य्यछ0८:०-4 


ग्रागेकत्वविज्ञानादा चार्यागम- 
संस्कृतेन 


एकत्व ज्ञान होनेसे पहले आचार्य 


और शाख्रसे संरकारयुक्त हुए-- 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । 


मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ १ १॥ 


मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतत्वमें नाना 
कुछ भी नहीं है । जो पुरुष इसमें नानास्व-सा देखता है वह मृलुसे ' 


मृत्युको जाता है ॥ ११ ॥ 


मनसेदं ब्रहेकरसमासव्यम्‌ 
थात्मेव नान 


CC-0 ब ता 0 Bhawan । आप्ते ब on. Digi 


ह 


मनके द्वारा ही यह एकरस | 
[सा ही, है, 
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च नानासम्रत्युपस्यापिकराया | कुछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने 
योग्य है । इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
हो जानेपर नानालको स्थापित 
करनेवाली अविद्याके निवृत्त हो 
जानेसे इस अहतत्तमें किञ्चित्‌ 
अपि । यस्तु पुनरविद्या- अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता | 
र नि किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप 
विविरदृष्टि न चञ्चति नानेव तिमिररोगग्रस्त टो नहीं त्यागता 
बल्कि नानाल ही देखता है । वह 
इस प्रकार थोड़ा-सा मी भेद 
स्वरपमपि सेदमध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे गृप्युसे मृत्युको 
र [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 
इत्यथ ॥ ११ ॥ ` होता ही है ॥ ११ ॥ 


| 


अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि 


नान! नासि किश्वनाणुभात्रम्‌ 


पश्यति स मृत्योमृत्युं गच्छत्येव 


हृदयपुण्डरीकस्थ बह्म 
पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रज्माह- | फिर भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही 
i वर्णन करते है-- 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥एतद्वै तत्‌। १२॥ 
जो अङ्गष्रपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमे खित है, उसे भूत, 

भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आतके 

ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 

। वह ( ब्रह्मंतत्न ) है | १२ ॥ 


मात्रोञ्ुष्ठपरिमाण; || अहुष्ठमात्र यानी अङ्नुष्ठपरि- 
र , | माण हृदयकमछ अङ्गुष्ठके समान 
अङुष्ठपरिमाणं हृदयपुम्हरीक परिमाणवाला" है; उसके दिद्वमे, 


तच्छिद्रेबर्त्येम्त;करणापाधि) "=° रह्राश०"जो०'मन्त!करमोपाधिक र भा 


च ~ 3 


6 


~ 
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अजुष्ठमात्रोऽशुष्ठमात्रवंशपचमध्य- , अडुष्ठमात्र--अंगूठेके बराबर | 
परिमाणवाले बाँसके पर्वमें खित | 


९ ५ आकाशके समान जज्नुप्ठमात्र 
र्त्यस्बरवत्‌ . परुषः पूर्णमनेन ठ 
2 परिमाणवाला पुरुष शारीरके मध्यम 


स्थित है-उससे सारा शरीर 
पूर्ण है, इसलिये वह पुरुष 
है---उस भूत-मविष्यत्‌ कालके 
शासक आत्माको जानकर [ज्ञानी 
. | पुरुष अगनेक्रो सुरक्षित रखनेकी 
ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेष 

पदकी ` पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ चाहिये ॥ १२ ॥ 


SIE द 


सर्वमिति मध्य आत्मनि 


शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानध्‌ 


किंच . | तथा>- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥एतठ्ठै तत्‌॥ १ ३॥ 
यह अन्नुष्ठमात्र पुरुष धूमरद्वित ज्योतिके समान है | यह मूतः 


भविष्यत्‌का शासक है । यही आज ( वर्तमान काल्में ) है और यही. 


कछ (मविष्यत्‌मे) भी रहेगा । और निश्चय यही वह (ब्रझतख) है| १३॥ 


अझुष्ठमात्रः पुरुपो ज्योति-| वह अङ्कुषठमात्र पुरुष धूमरहित 
र , | ज्योतिके समान है | मूळ मन्त्र 
रियाधूमकोऽधूमकमिति युक्त | जो 'अधूर्मकः! पद है वह [ नपुंसक 


~ 


डिङ्ग ] (ज्योतिः? शब्दका विशेषण | 


'ज्योतिष्परत्वात्‌। यस्त्वेवं लक्षितो | होनेके कारण ।अभूमकम्‌? ऐसा 
होना चाहिये । „जो योगियोंकी | 


योगिभिहद्य जानो भूतभव्यस्य | इस प्रकार दृदयमें लक्षित होता है 


| मरस्रोष्येद वह भूत और भविष्यतूका शाखा | 
। cE सै८०. निलम, शीः निश्य ० वाऽ समय | | 


La 
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प्राणिषु वर्तमानः स उ शन्रोऽवि | प्राणियोंमें वर्तमान है और बही कळ 
भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा | 
जनिष्यत इत्यर्थः । अनेन नाय- “कोई कहते हैं कि यह नहीं 
विक है? ऐता [ १ | १ | २७ मन्त्रमे 
मस्तीति चेक इत्ययं पक्ष कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतोऽप्राप्तोऽपि खत्रचनेन | यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका और वोद्भोंके क्षणभङ्गत्रादका 
इत्या मत्युक्ततथा क्षण- | खण्डन भी श्रुतिने खत्रचनसे कर 
भङ्गवादश्च ॥ १३ ॥ दिया है ॥ १३॥ 


5 
Fa ९७४०-०२ 


वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च 


मेदापवाद 
पुनरपि भेददरुनापवादं। ब्रह्मम जो भेददृष्टि की जाती 
दै उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
ब्रह्मण आह-- कहती है-- 
यथोदकं दुर्गे वृष्टं प्रतेषु विधावति । 
एवं धमोन्पृथक्परयंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानमें बरसा हुआ जड पर्वेतोमें ( प्रतीय निम्न 
देशोंमें ) बर जाता दै उसी प्रकार आत्ीओंको परषकपयक्‌ देखकर 
जीत्र उन्हींको ( मिन्नामत्वको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


यथोदकं दुर्गे दुगेमे देश | जिस प्रकार दुदु खान 


327 नर अर्थात्‌, ऊचाईपर बरसा हुआ जळ 
उच्छिते इष्ट सिक्त पतेय पर्वत पर्वते ---पर्वतीय निम्न प्रदेशोमें 


| वत्सु निम्मप्रदेशेषु विधावति | ककर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


विकीर्ण सद्दिन्यति एवं धर्मान्‌ | धर्मों अर्थात्‌ आमाको पकः 


आत्मनो भिम्मास्पृथक्पहपन्पृथक अठतीस मित मित्र देख्ने ळा 


9 


र 
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एव प्रतिशरीरं पश्यस्तानेव | वाळा मनुष्य उन्हीं-दरीरभेरका 


बति। | ितएण करनेवाळोकी ओर ही 
शरीरमेदालुवर्तिनोइलुविधाबति । जाता है, अर्थात्‌ बारम्बार भिन्न- 


| ३ 
शुरीरभेदमेच एथकपुन; पुनः | भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता? 


प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥१४॥ ।है॥ १४॥ 

यस्य पुनर्विद्यावतो जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
परम विवि उपाधिकृत भेददृष्टि नष्ट हो गयी 
पाचिक्रतमवदशनस शद्धा | ३ और जो एकमात्र विशुद्धव्ज्ान- 
ज्ञानघनेकरसमद्वयमात्मानं परप्रतो| धनैर्न अद्वितीय आमाको 


विजानतो मुनेर्मननशीलस्प आत्म.| दी देनेवाला है उस रि 
सुनि-मननशीलका आमा कैसा 


सरूपं कथं सम्भत्रतीत्युच्यते- | होता है? यह बतलाया जाता है-- | 


अमेद्दनकी कर्तव्यता 

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताइगेब भवति । 
एवं सुनेविज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
जिस प्रकार शुद्र जछमें डाला हुआ शुद्र जञ वैसा ही हो जाता है 
उसो प्रकार, हे गौतम ! विज्ञनी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५॥ 
यथोदकं शुद्धे प्रसन्नेः शुद्ध जिस प्रकार झुद्ध--लच् 
जलमें आपिक्त--प्रक्षित ( डाल 
हुआ ) शुद्ध--खंच्छ जल उसके 
नान्यथा ताहगेव भवत्यात्मा- | मिल्कर “ एकरस हो जात 
--उससे विपरोत अवस्थामे नहीं 


प्रसन्तमासिक्त प्रक्षिप्तमेकरसमेव 


प्येवमेव भवत्येवं विजानतो रहता उसी प्रकारं हे गौतम | | 
निर्मम त एकत्बङ्गो जाननेबाले मुनि | 
< ृनमननशीलस् हे भीतम्‌ t सतनशील पुषकळ ठ्यातयाभी बैप्ता 4 


ह 


३ 


३ 
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तसात्ङुतार्किकिमेददृष्टि नास्तिक- | ही हो जाता है | अतः ताप्परवयह है कि 

ठरष्टिं चान्स =| समीको कुताकिककी मेददृष्टि और 
इष्ट चोज्झित्या मातपित सहसे नास्तिककी कुदृ्टिका परित्याग कर 
, भ्योडपि हितेषिया वेदेनोपदिष्टम्‌ | सहस्तों माता-पिताओसे भी अधिक 
हितैषी वेदके उपदेश क्रिये हुए 
आतमेकत्वदर्शनका ही अभिमानरहित 
आदरणीयमित्यर्थः ॥ १५ ॥ | होकर आदर करना चाहिये | १५॥ 


आत्मेकलदशन गणान्तर्दपैं; 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यगो विन्द मगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीदाचायंश्रीशकरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १॥ (9) 


ie] 
|. 


१ 


य्‌ 
द्वितीया वी न 


प्रकारान्तरत्ते बह्मानृसंधान 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म- 


तच्तनि्धीरणार्थोऽयमारम्भो दुवि - 


ज्ञेयत्वाद्‌ त्रह्मण;- 


ब्रह्म अत्यन्त दु्विज्ञेय है; | ‰ 
ब्रह्मतत्तका प्रकारान्तरे फिश ३ 
निश्चय करनेके लिये यह भगे 
ग्रन्य आरम्भ किया जाता है-- 


( 


पुरमेकादराद्वारमजस्यावक्रचेतसः ` | र 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विसुच्यते॥एतद्दै तत] १ ॥ र 


उप नित्यदिज्ञानस्वरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दए, 
बार्जोषाटा हैं | उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक र्‌ 
नहीं करता और वह [ इस शरीरके रहते इए ही कर्मबन्धनसे ] मुग 
हुआ हो मुक्त ही जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


पुरं पुरमिव पुरस्‌ । द्वार- 


पाराधिष्ठात्राधनेक- 
शारीरस्य १ 
अह्मपुरत्वम्‌ 

पुरोपकरणसम्पत्ति- 


दर्शनाच्छरीर॑ पुरमू । पुरं 
च सोपकरणं खात्मनासंहत- 
तत्त्रखाम्पर्थं इष्टम्‌; तथेदं 


ye ुरसामान्यदनेकोफकरणसंहसं-०। 


ता 


'होनेके० कारण! *घेह०अमेक 


[ यह शरीररूप ] पुर पुछे| १ 
समान होनेसे पुर कहलाता है || 
द्वारपाल और अधिष्ठाता ( हाकिम) । 
आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सा| 
दिखायी देनेके कारण शरीर उ. 
है। और जिस प्रकार समू 
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेते' 
असंहत ( बिना मिले इए ) £ | 
खामीके [ उपभोंगके ] ठिये देख | 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सह| 
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शरीरं खात्मनासंहतराजस्था- | सम्पन्न शरीर भी अपनेसे प्रथक 
राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा 

_नीयखाम्गर्थ भवितुमहति | के छिये होना चाहिये | । 

` तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका-| यह शरीरनामक पुर ग्यारह 

दरवाजोंबाद्य है | [दो आँख, दो 

दशहारमकादश द्वाराण्यय सप्त | कान, दो नाप्तार््थ् और एक मुख 


शीपण्यानि नाभ्या सह वाश्ि | इस प्रकार ] सात मस्तक्सम्बन्धी, 
नामिके सहित [ शिश्न और गुदा 


शिरस्येकं तैरेकाइशद्वारं पुरम्‌ । | मिलकर ] तीन निम्नदेशीय तथा 
[ ब्रह्मरन्धरूप ] एक शिरमें रहने 

जन्मादिविक्रिया वाला-इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
रहितखात्मनो राजखानीयख |. उक्त होनेके कारण ] यह पुर 
एकादश द्वारबुछा है. । वह पुर 

| पुरधर्मबिलक्षणस्य । अवक्रचेतसः | शिंसका दै ¦ [ इसपर कहते हैं-- 


अजका; अर्थात्‌ पुरके धमोसे 
अवक्रमकुटिलमादिस्यप्रकाश- ` | ब्रिङक्षण जन्मादि विकाररहित राजः 


ड ; स्थानीय आत्माका | इसके सिवा 
बन्नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो | जो अवक्रचित्त है--जिसका चित्त 


विज्ञान अवक्र--अकुटिळ अर्थात्‌ 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्थावक्र- | तूर्यके समान नित्यस्थित और एकः 
रूप है" उस अवक्रचेता राजस्थानीय 

चेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मण! । | त्रझका [ यह पुर है ]। 
यस्येदं पुरै तं परमेश्वरं | जिसका यह पुर है उस पुरखामी 
| खातमानुभेन पुरखाभिनमनुष्ठाय | परमेखरका अनुष्ान- प्यान करके 
शोकादि- ध्यात्वा-ध्यान हि | बोकि सम्यखिज्ञानपूर्यक ध्यान ही 
| निदृततिः तस्यानुष्ठान॑ सम्य- | उसका अनुष्ठान है; अतः समू 
| गिज्ञानपूर्वकृपू--त॑ सबैएगा- | एषणाजेसि मुक्त होकर उस सम 


कस्याजस्य 


विनिपुक्तः 0. खन्तख खचदूतस्थ सभर अत में "हित हाका नान, 


^ 
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घ्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानादू | कर पुरुष शोक नहीं करता|| 
हर ब्रह्मके विज्ञानसे अमय-प्रात्रि हे 

अभयप्राप्तेः शोकावसराभावात्‌ | जानेसे शोकका अवसर न रहने 
कारण भयदशन भी कहाँ हो सकता, 
कुतो भयेक्षा । इहैवाबिद्याक्ृत- | हे ! अतः वह इस लोके ही 
अविद्याकत काम ओर काने 
बन्धनोंसे सुक हो जाता है; इ 
- विषठुक्तथ सन्विमुच्यते पुनः | प्रकार वह सुक्त ( जीवन्मुक्त) हुआ ही 
मुक्त ( विदेहमुक्त ) होता है; अर्थात्‌ 

शरीरं न गृह्णातीत्यर्थः ॥ १ ॥ | पुनः शरीरप्रह्मण नहीं करता ॥ १ | 


- कामकमेबन्थनेबियुक्ती भवति। 


पे ७ छन 
) सतु नेऋशरीरपुरवर्त्यंवात्मा परतु वह आत्मा तो केवल एक, 
० ही शरीररूप पुरमें रहनेवाळ नहीं 
का है, वल्कि सभी पुरोंमें रहता है। किए 
कि तहिं सवपुरवती । कथस्‌-- | प्रकार रहता है! [ सो कहते है] 


शसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसडोता वेदिषद्तिथि- 
द्रो 
दुरोणसत्‌ । नृषद्वरसद्दतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा | 
अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चळनेबाला सूर्य है, वशु है| 

अन्तरिक्षमें विचरनेबाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी ( प्रथिवी ) में खित 

होता ( अग्नि ) है, कलमें स्थित सोम है । इसी प्रकार बह मतुष्योग 

गमन करनेवाळा; देवताओंमें जानेवाळा, सत्य या यज्ञमै गमन करनेवाल। | 
'आकाशमें जानेवाला, . जल, प्रथिवी, यज्ञ और पर्वतोंसे उत्पन्न द्वोनेवाल | 

- बुधा उस कोर मच्छ है @olction. Digitized by eGangotri 
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हंस हन्ति गच्छतीति । 
आत्मतः सेः शुचिपच्छुचो दिव्या- 
पुरान्तव॑तित्वम्‌ ढित्यात्मना सीदति 
इति ।  बवसुर्वासयति 
सर्वानिति । वास्तात्मनान्तरिकष 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताग्निः 
“अग्निर्वे होता! इति श्रुते । वेद्यां 
पृथिव्यां सीदतीति वेंदिपद । 
"यं बदिः परोऽन्तः पृथिव्याः” 
(ऋष० सं० २।३।२०)इत्यादि- 
सन्त्रवर्णात्‌ । अतिथिः सोमः 
सन्दुरोणे कलशे सीदति इति 
दुरोणसत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण 
बा हुरोणेषु गृहेषु सीदतीति । 

नुषन्नुपु मनुष्येपु सीदतीति 
नृषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु 
सीदतीति, ऋतसदृतं सत्यं यज्ञो 
चा तसिन्सीदूतीति । व्योमसद्‌ 
व्योरुन्याकाशे सीदतीति। व्योम- 
सत्‌ । अब्जा अप्सु शहृशक्ति- 
मक्राहिरूपेण'००लाखह'०हढिं 


भह गमन करता है इसलिये 
'हंसः है, झुचि--आकाशमें सूर्य 
रूपसे चळता है इसलिये “शुचिषत्‌! 
है; सबको व्याप्त करता है इसलिये 
“बुः है, वायुरूपसे आकाशमै 
चलता है इसलिये 'अन्तरिक्षसत्‌' 
है, (अनि ही होता है” इस श्रुतिके 
अनुसार "होता? अग्निको कहते हैं | 
वेदी -- प्रथिवीमें गमन करता है अतः 
“वेदिषत्‌? है जसा कि “यह 
वेदी परथिवी ( यज्ञभूमिं ) का उत्कट 
मध्यभाग हैं? इत्यादि मन्त्रवणसे 
प्रमाणित होबा है । यह अतिथि-- 
सोम होकर दुरोण कलशामें 
स्थित होता है इसलिये (दुरोणसत्‌? 
है । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोणोंमे-घरोंमें रहता है इसळ्यि 
बही “अतिथि; दुरोणसत्‌! है । 

वह मनुष्योम जाता है इसलिये 
“नृषत्‌? है, वर्रोमें--देवताओंमे जाता 
हे इसलिये 'बरसत्‌? दै, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं, उसमें 
गमन करता दै इसल्यि ऋतसत्‌! 
है, व्योम--आकाशमे चल्ता है 
इसलिये 'व्योमसत्‌? है | भपू--जल- 
| में शंख, .सीपी और मकर अदि 


ख्य अत होत्‌, है सिये क म 


a 


|) 


बज 
है 
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गोजा गवि एथिव्यां त्री दियवादि- 
रूपेण जायत इति । ऋतजा 
यज्ञाङ्करूपेण जायत इति । 
अद्रिजा; पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण 


जायत इति । 
सवीत्मापि सन्नुतमबितथ- 


स्वभाव एव । बृहन्महान्सव- 


कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव 
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यखातमख- 
रूप्वमादिर्यस्पेत्यञ्गीकतत्बाइ 
ब्राह्माणव्पाख्याने5प्यविरोध; । 
सर्वव्याप्येक एवास्मा जगतो 


नात्मभेद इति मन्त्रार्थः ॥ २ ॥ 


'अब्जाः है । 
्रीहि-यत्रादिरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये 'गोजा' है । अऋत-- 
यज्ञाडरूपसे उत्पन्न होता है इस- 
लिये “ऋतजा? है | नदी आदि 
रूपसे अद्रि--पर्वतोसे उत्पन्न होता 
है इसलिये 'अद्विजा? है । 


इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 
वह ऋत--अवितथलभाव ( सत्य- 
खरूप ही है तथा सबक्रा कारण 
होनेसे ब्रुहत्‌--महान्‌ है | [ असौ 
वा आदित्यो. हंस”'"''”""इस्यादि 
ब्राझणमन्त्रके अनुसार ] यदि इत 
मन्त्रसे आदित्यका ही वर्णन किया गया 
हो तो भी “आदित्य [ इस चराचरके] 
आत्मरूप हँ! ऐसा अङ्गीकृत होनेके 
कारण इसका उस त्राझणग्रन्यकी 
व्याख्यासे मी अविरोध ही है। 
अतः इस मन्त्रक्ा तात्पर्य यही है कि 
जगतूका एक ही सवेव्यापक आत्मा 
है, आस्माओंमें भेद नहीं है ॥ २॥ 


१ 


Rng ९ ८) 
आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्ग-। अब आत्मां खरुप्चान 
आुच्युते-- क्रानेमें ____| करानेमे ङ्ग बतलते बै _ बतळाते हैँ-- 


is) 
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गो-- प्रथित्रीमे 


का 
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ऊध्वे प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विइवे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणको ऊपरकी ओर ले जाता है और अपानको नीचेकी 
ओर ढकेलता है, दृदयके मध्यमें रहनेवाले उस वामन--भजनीयकी सब 
देव उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


ऊध्वं हृदयात्म्राणं ग्राणयत्ति। जो हृदयदेशसे प्राण--प्राण- 

आत्मनः वायुुन्नयत्यूध्यं गम- | रपिरूप वायु उर्ष--ऊपर्की 

नर क ओर ले जाता है तथा अपानको 
: पानं प्रत्य- 

रत्य प्रत्यक्‌ -नीचेकी ओर ढकेलता 


अषिणठातत्वम्‌ शृधोऽस्यति क्षिपति य | दै । इस वाक्यमें 'यः ( जो )! यह 
पर पद शेष रह गया है । हृदय- 

इति वाक्यशेपः । तं मध्ये हृदय कमलकाशके भीतर रहनेवाले उस 
पृण्डरीकाकाश आसीनं बुद्धाबभि- | वामन अर्थात्‌ मजनीयकी, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमै अभिव्यक्त 
होता है, चक्षु आदि सभी देव 
भजनीयं सर्व विशवे देवाश्रक्षुरादय; | हस्तियाँ और प्राण रूप-रसादि 
| बिज्ञानरूप कर देते हुए इस 
- प्राणा रूपादिविज्ञानं बलिप्रुपा- | प्रकार उपासना करते हैं जैसे 


' हरन्तो विश इव राजानग्नुपासते। | वैखेम राजाकी । अर्थात्‌ वे चु 

| हे आदि उसके दी लिये अपना व्यापार 
 तादशपेनानुपरतन्यापारा भवन्ति | दद नहा करते । अतः जिसके लिय | 
_इस्यर्थः । यदर्था ,यत्मयुक्ताश | और निसकी प्रेरणासे प्राण और 
जॅ क नि हन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
जे नाइफेरणन्यापाराः सोऽन्यः | उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध हुआ । 


| सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३ ॥ | यही इस वाक्यका अर्थ है | ३ ॥ , ` 


व्यक्त विज्ञानप्रकाशनं वामनं सं- 


9 
ति 
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१३० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


we >> AE हे 
देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


कि च | तथा-- 
अस्य विस्रंसमानस्य ` शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहाद्विसच्यमानस्य किसत्र परिशिष्यते ॥ एतहे तत्‌ ॥४॥ 


इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर--इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर मला इप्त शरीरमै क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] दै ॥ ४ ॥ 


अस्य शरीरस्यस्यात्मनो वि- | इस शरीरस्थ देही--देहवान्‌ 
समानस्य अँछ- आत्माके विखंसमान-अवल्ंसमान 
} संसमातस्याबसंसमामर अशेः | रात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 


जोदेरवतः: विखंसन-। प्राणादि समुदायमेसे भछा क्या 
| _ | रह जाता है ! अर्थात्‌ कुछ भी 
शुब्दाथमाह- देहाट्रयुच्यमान- | नहीं रहता । ‹देहा द्विसुच्यमानस्य' 
स्येति किमत्र परिशिष्यते | ऐसा कहकर विद्वंसन शब्दका अर्थ 
~ | वतलाया गया है । नगरके खामीके 
प्राणादिकलापे न किश्वन परि- चले जानेपर जैसे पुरासियोबी 
शिष्यते। अत्र देहे पुरखामिबिद्रषण। दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 


इव पुरवासिनां यस्यात्मनो5पगमे | शरीरमे, जिस आत्माके चले जाने- 
2 , | पर, एक क्षणमे ही यह भूत बर 
ह्षणमात्रात्कार्यकरणकलावरूपं | इन्दरियोका समुदायरूप सब-कास 
बलहीन---विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे भिन्न ही सिंध 
विनष्टं र होता है ॥ ४ ॥ 
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Ee a, 
सान्मत प्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह 


एवेद विध्वस्तै भवति न तु 


तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्प्राणा- 
दिभिरेव हि म्यों जीवतीति 
नेतदस्ति-- 


शरीर, प्राण और अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
उनसे भिन्न किसी आत्मके जानेसे 
नहीं; क्योंकि प्राणादिके कारण ही 
मनुष्य जीवित रहता है-तो ऐसी 
बात नहीं है, [ क्योंकि] 


न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन | 


इतरेण तु जन्ति यसिन्नेताबुपाश्रिती ॥ ५ ॥ 
कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है और न अपानसे 
ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 


जीवित रहते हैं ॥५॥ , 
न प्राणेन नापानेन चक्षु- 


रादिना था मर्त्यो मचुष्यो देह- 


ह 


कोई भी मर्त्ये--मनुष्य अर्थात्‌ 
देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है और न अपान अथवा 


न्द्र | क्योंकि 
चान्कथन जीवति न कोञ्पि| ३ नाद रिग 


जीवति न ह्येपां पराथोनां संहत्य- 
कारित्वाज्जीवनहेतुत्वमुपपद्यते । 
खार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- 


परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले 
तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 
इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
हो सकते । छोकमें किसी खतन्त्र 
और बिना मिले हुए अन्य [ चेतन 
पदार्थ ] की प्रेरणाके बिना गृह 
आदि संहृत पदार्योकी स्थिति 


| प्रयुक्त संहतानाभवस्यानं न इष्टं 


ह. क नहीं देखी गयी; उसी तरह 
गृहादीनां लोके; तथा ग्राणादी- संघातरूप होत्तेसे प्राणादिकी स्थिति) 


| नामपि संहतत््ाद्भ दितुमहेति>” | खत, नहीं हो: प्रक्रती,॥.०55॥ पिट 5 


३ 
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अत इतरेणेब संहतप्राणादि- 
ब्रिलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्त 
जीबन्ति' आणान्धारयन्ति । 
यसिन्संहतबिलक्षण आत्मनि 
सति परखिन्नेतौ प्राणापानौ 
- चक्षुरादिभिः संहताबुपाश्रिती, 
यस्यासंहतस्यार्थे प्राणापानादि। 
स्वव्यापारं झुर्वन्बतते संहतः 


कठोपनिषदू 
Ss BPs Ce Ee as नळ 


[ अध्याय २ 


अतः ये सब परस्पर मिलकर 
प्राणादि संहृतपदाथाँसे भिन्न किसी 
अन्यके द्वारा ही जीवित रद्दते--प्राण 
धारण करते हैं, जिस संहृतपदार्थ- 
भिन्न सत्खरूप परमात्माके रइते हुए 
ही यह प्राण-अपान चक्षु आदिसे संहत 
होकर आश्रित हैं । तात्पर्य यह है कि 
जिस असंहत आत्माके लिये प्राण- 
अपान आदि संद्दत होकर अपने 


सन्सः ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- | व्यापारोंको करते हुए बर्तते हैं. वह 


प्राय, ५ ॥ 


आहमा उसे भिन्न सिद्ध होता है ॥५॥ 


'मरणोत्तरकालमें जीवकी गति 


हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म सनातनस्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 


हे गौतम ! अब मैं फिर मी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन 
ब्रह्मका वर्णन करूँगा, तथा [ ग्रहको न जाननेसे ] मरणको प्रा 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता दै [ बह मी बतढाउँगा ] ॥ ६ ॥ 


इन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ 
नं इस गुह्य---गोपनीय सनातन-- 
चिरन्तन ब्रह्मके“बिषयमें बतलाउँग) 


इदं गुल्म गोप्यं ब्रह्म सनात 


अहो | अच मैं तुम्हें फिर भी 


चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यढिज्ञानात्‌ | जिसके ज्ञानसे समूर्ण संसारकी | 
; निवृत्ति हो जाती डै तथा जिसकी 
सुवैसंसारोपरमो भवति, अविः र 
आ र रै अवि ज्ञान ,न होनेपर मरणको प्रा | 
ड झमीच्य' थस्य?" वस्रणं०'आष्यः ॥होमेके ०9अनगब्तर्‌ ०आव्मा/ जैसा हो 


हा 
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यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 
[ जन्म-भरणरूप ] संसारको प्राप्त 
तथ भृणु हे गौतम ॥ ६ ॥ होता है,हे गौतम | वह सुन ॥ ६॥ 


— PP 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म और ज्ञानके अनुप्तार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके छिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने हो 
स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं || ७ ॥ 


योनिं योनिद्वारं शुक्रमीज-| अन्य-कुङ अविद्यावान्‌ मूह | 
समन्ग्रिता। सन्तोऽन्ये केचिद्‌ | देदवारी शरीर धारण करनेके ल्यि | 


अविद्य (वर १ प्रपद्यन्तेशरीर- वीर्यरूप बीजसे संयुक्त होकर | 
वेद्यावन्तो मूढा! प्रपद्यन्ते शरीर ने न त 


त्वाय शरीरग्रहणार्थ देहिनो अर्थात्‌ किसी योनिमें प्रविष्ट हद जाते ee 
` देहवन्तः; योनि प्रविशन्तीत्यथः | ह | दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
स्थाणुं वृक्षादिस्यावरभावम्‌ | मरणको प्राप्त होकर | यया- 


यानी 
अन्येऽत्यन्ताधम्ा मरणं गराप्यालु- | ऋ ओर पात] खथ ° 
दट 6 | वृक्षांदे स्थावर-भावका अलुवतन- 
संयन्स्यचुगच्छन्ति यथाकम | अनुगमन करते हैं. । ताप यह 


यद्यस्य कर्म तद्यथाकर्म येयीदशं | क्वे ययाम यानी .जिसका जो 


करेइ जन्मनि ऋतं तढशेनेत्ये- | कम दै अयबा इस जन्मे जिसने 
त द्‌ ॥ याइ जैसा कर्म किया है उसकें अधीन 
पक होकर तथा येयाश्रुत यानी जिसने 


| 
| 
4 
| 
च॒ विज्ञानमुपाजित॑ तंदनुरूपमेव | ज्ञेत्ता विज्ञान उपाजित किया १ दै 
रोरं०८ जालिषसश्त ०्द्यर्थ३ो०ऽसहितीस अली, दी आप त a 


wey MN 


१३४ . कठोपनिषद्‌ ४ [ अध्याय २ 
SD wk, SR हव्य, Ss Re oe nn Ss, in “मही ब्यय, 
“'युथाग्रज्ञं हि संभवाः’? इति , हैँ । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार हुआ करते हैं” ऐसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
भ्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ होता है ॥ ७ ॥ व 


पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
भै तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊंगा?-उसे 
ही बतलते हैँ 
गुह्य बह्मोपदेश 

य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः 

तदेव शुक्रं तदूर तदेवामृतमच्यते । तस्मिँस्लोकाः 
श्रिताः सवै तढु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌ ॥ ८॥। 
प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्ध ) है, वह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है। उसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 
य एप सुपेषु प्राणादिषु | जो यह प्राणादिके सो जानेपर 

त जागता रहता है-[ उनके साथ ] 

जागति न खपिति। कर्थस्‌ ? | सोता नहीं है । किंस प्रकार 
की पका . , | जागता रहता है ? [ इसपर कहते 
कामं कामं तं तमभिग्नेतं हैं] अविद्याके योगसे खी आदि 
र पय अपने-अपने ' इच्छित--अमीष्ट 
पाद्यथसविद्यया निर्मिमाणो पदार्थोकी रचना करता हुआ अर्थात 
निष्पादयञ्जागति पुरुपो यस्तदेव उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता 
एर बरद है वदी झुक्रशुभ्र यानी बुद्ध है) | 
“शुक्र शशु तदह मास्क “वहः है; उससे धिम्म' और कोर | 


| 


यत्रतिज्ञातं गुद्यो ब्रह्म 


वक्ष्यामीति तदाह-- 
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न्रह्मास्ति । तदेवामृतमविनाशि | उद्य ब्रहम नहीं है । वही सव 
शाखोमें ` अमृत--अबिनाशी कहा 

उच्यते सवशास्त्रेषु । किं च | गया है । यही नहीं, उस ब्रह्मम 
ही पृथ्वी आदि समूर्ण लोक 

पृथिव्यादयो लोकास्तसिन्नेव सर्वे | आश्रित हैं; क्योंकि वह सभी लोकोंका 
कारण है | उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 
[ निश्चय यही वह ब्रह्म है ] इत्यादि 


्र्मण्याश्रिताः सर्वलोककारण- 


त्वाचस्य । तदु नात्येति कथन 


[ भागेकी व्याख्या ] पूर्ववत्‌ समझ्चनी 
इत्यादि पूर्ववदेब ॥ ८॥ | चाहिये ॥ ८॥ 
— oc 


अनेकतार्किककुबुद्धिविचालि- | अनेक तार्विकोंत्री कुबुद्धिद्वारा 
जिनका चित्त चञ्चछ कर दिया 


के गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल 
अप्यात्मेकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- | नहीं हे उन ब्राह्मणोंके चित्तमें 


प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
आत्मेकल-विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी स्थिर नहीं होता । अतः 
पादन आदखती पुनः पुनराह | उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 
श्रुतिः | श्रुति पुनः-पुनः कती है-- 

, आत्माका उपाविश्रतिरूपत्व 
अभियथैक्को सुवनं प्रविष्टी 

, सूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 

एकस्तथा , सवेभूतान्त्रात्मा १ 


तान्तःकरणानां प्रर्माणोपपन्नस्‌ 


मानमप्यनजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां 
सेतसि नाधीयत इति तत्मति- 


रहिम fn 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण मुवनमैं प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु) के अनुरूप हो गया, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप ह्यो रहा है तथा 


उनसे बाहर मी है ॥ ९॥ 


अग्नियंथेक एव प्रकाशात्मा 
सन्धुवनं भवन्त्यसिन्थूतानीति 
शुवनमयं लोकस्तमिमं . प्रविष्ट; 
अनुप्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिदार्वादि- 
.दाह्यमेदं प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः 
तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दाहममेदेन 
बहुविधो बभूव; एक एव तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अभ्यन्तर आत्मादिसक्ष्मत्वाद्‌ 
दार्वादिष्विव सदेहं प्रति प्रविष्ट- 
स्वात्मतिरूपो बभूव बहि स्वेन 
अविकृतेन खरूपेणाकाश्चवत्‌॥९॥ 


जिस प्रकार एक ही अनि 
प्रकाशखरूप होकर भी भुवनमें-- 
इसमें सब जीव होते है इसीसे 
इस लोकको भुवन कहते हैँ,उसी इस 
छोकमें अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न 
प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप-- 
उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
दाह्म-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
ही अन्तरात्मा--आन्तरिक आत्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
काष्ठादिमें प्रविष्ट हुए भग्निके समान 
सम्पूण शारीरोंमें प्रविष्ट रहनेके 
कारण उनके अनुरूप हो गया दै 


तथा आकाशके समान अपने 
अविकारी . खूपसे उसके बाहर 


मीहै॥९॥, 


—ermorg>or——. 
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वायुयथंको सुवनं प्रविष्ट 
रूपं ` रूपं प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार इस लोकमें प्रविष्ट हुआ बायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 

हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 

अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 

वायुर्यथैक इत्यादि | प्राणा- | जिस प्रकार एक ही वायु 

प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर 

त्मना देहेष्वनुप्रविश्टे रूपं | प्रत्येक रूपके अनुरूप दो रद्दा है 

[उसी प्रकार सम्पूर्ण भूर्तोका एक द्व 

` रूपं प्रतिरूपो बमभूपेत्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 

हो रहा है ] इत्यादि पूर्ववत्‌ ही 
समानम्‌ ॥ १० ॥ समझना चाहिये ॥ १० | 

एकस्य सर्वात्मत्वे संसार-| इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मिकता 

REO होनेपर संपारदुःखसे युक्त होना 

दुःखित्वं परस्येव तदिति प्रासमत | पुरणालाका ही सिद्ध होता 

इद्मुच्यते-- - है; इसल्यि ऐसा कहा जाता दै-- 

,आत्माकी असङ्गता 


सूर्या यथा सवलोकस्य चक्षु 
ज लिप्यते चाश्चबैबाह्यदोषैः । 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 
CC-0. पत्की] (लिञते. कदे, बाह्य: ॥, ११॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोपोंसे डित नही होता, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
अन्तरात्मा संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता; बल्कि उनसे बाह 


रहता दै ॥ ११॥ 

सर्यो यथा चक्षष आलोकेन 
उपकारं झुबन्मूत्रपुरीपाबशुचि- 
प्रकाशनेन तद्दशचिनः सवेलोकस्य 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाश्षुपेर- 


` 'शुच्यादिदर्शननिमित्तेराच्या त्मि- 


र EE 
7 “ली, ए दीत सतो दोपि 


(> 


कः 
e_ Cu डी 
संसगदोपेः । एक! संस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्म न हिप्यते 
लोकदुःखेन वाह्यः । 

लोको ह्यविद्यया स्रात्मनि 
अध्यस्तया कामकमोङ्वं' दु।खम्‌ 
अचुभवति। न तु सा परमार्थतः 
सात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको- 


प्रगयनेषु सर्परज्ञतोदकमल।नि 


पापदोषैरीहयश्चा शुच्यादि- 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश 
लोकका उपकार करता हुआ अ 
मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुं 
प्रकाशित करनेके कारण उ 
देखनेवाले समस्त लोकोंका नेत्रा 
होकर भी अपवित्र पदार्थाळि 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्या 
पापदोष तथा अपवित्र पदा 


संपर्गस होनेवाले - 
लिप्त नहीं होता, उती प्रता 


सम्पूर्ण भूर्तोका एक ही अन्तरा 
भी लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होत 
प्रत्युत उससे बाहर रहता है । 

लोक अपने आम्मै आरोफि 
अविद्याके कारण ही कामना 
कर्मजनित दुःखका अनुभव 
है; किन्तु वह अविद्या ] परार 
खात्मामें है ,नहीं, जिस प्रकार 
रज्जु, शुक्ति, मरुथछ और 3 
में [ प्रतीत होनेवाळे ] सर्प, खा 
जळ और मलिनता- यै उन | 
जभान म्राविकाह्रोप् हप नही १ 
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सन्ति। संसर्गिणी विपरीतबुद्धध- 
ऽयासनिमिचात्तद्दोषब द्विभा- 


च्यन्ते । न तद्दोपैस्तेषां लेप।। 


विपरीतबुद्धयध्यासवाह्या हि ते । 

तथात्मनि सर्वो लोकः क्रिया- 
कारकफलात्मक बिज्ञान सर्पादि- 
स्थानीयं विपरीतमध्यस्य तन्निमित्तं 
जन्ममरणादिदुःखमचुभवति । न 
त्वात्मा सर्वेलोकात्माप्रि सन्‌ 
विपरीताष्यारोपनि पित्तेन लिप्यते 
खोकदुःखेन । ङुतः ? वाह्यः, 
रज्ज्वादिवदेव विपरीतबुद्भय- 
ध्यासबाह्यो हि स इति॥ ११॥ 


वल्कि उनके संतर्गमें आये हुए 
पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
होनेके कारण ही वे उन-उन 
दोषोंसे युक्त प्रतीत होते हैं । किन्तु 
उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता; 
क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही हैं। 

इसी प्रकार समूर्ण लोक भी 
[ रज्जु आदिमें अध्यस्त ] सर्पादिके 
समान अपने आमामे क्रिया, कारक 
और फललूप विपरीत ज्ञानका 
आरोप कर उसके निमित्तसे होने- 
वाले जन्ममरण आदि दुःखका- 
अनुभव करता हवै । आत्मा तो 
सम्पूर्ण लोकका अन्तरात्मा होकर 
भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले 
लौकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता | 
क्यों नहीं होता १ क्योंकि वह 
उससे बाहर है--अर्थात्‌ रञ्जु- 


आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- _ 


जनित अध्याससे बाहर ही दै॥ ११ ॥ 


ना र्म” 


आत्मदर्ज़ी ही नित्य सुखी है 


कि च-- _ 


तथा— 


एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः क़रोति। 
तमात्मस्थं येऽबुपर्यन्ति धीराः 


CC-0. ५०००८५स्तेभा „सुखं“. तेप; ||, EE रन 
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जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाला और सम्पूर्ण भूतो 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
बुद्धिमें स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते है 
इन्हीँको नित्य सुख प्राप्त होता है औरोंको नहीं॥ १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सर्वगतः 
स्वतन्त्र एको न तत्समोऽभ्य- 
थिको वान्योऽस्ति । वशी सवं 


ह्यस्य जगद्वशे वर्तते । कुतः ? 


_ सर्वभूतान्तरातमाः। यत एकमेव 


र 


ह 


Cc 
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सदेकरसमात्मानं बिशुद्ध विज्ञान- 
रुप नामरूपाद्यशुद्धोपाधिभेद- 
वशेन बहुधाने कप्रकारं य; करोति 
स्मात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 

त्वात्‌ । तमात्मस्थं स्वशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धो चेतन्याकारेण 


अभिन्यक्तमित्येतत्‌ । 
न हि शरीरस्याधारखमात्मनः 


( m दमूतेलात्‌ः, ५ दशरथ: ठै एक्ष् "गाह्ला ५ क्िएघार र म | 


वह खतन्त्र और सात 
परमेश्वर एक है । उसके सम 
अथवा उससे बड़ा और कोई नह 
है । वह वशी है; क्योंकि ता 
जगत्‌ उसके अधीन है । रक्ष 
अधीन क्यों है ! [ इसपर क्ल्न। 
हैं] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूते 
का अन्तरात्मा है । इस प्रका 
जो "अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होरे 
कारण अपने एक नित्य एकए 
बिशुद्धविज्ञानखरूप आत्माको नाप 
रूप आदि अशुद्ध उपाधिमेदवे 
कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा- 
अनेक प्रकारका कर लेता दै) अ 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरीर 
हृदयाकाश यानी बुद्धिमें चैतन्य 
खरूपरे अभिव्यक्त हुए [ आाको 
जो लोग देखते हैं उन्हींक्रो गि 
सुख प्राप्त होता है] | 

आकाशके “समान अमूत 
होनेसे आत्माका आधार शरीर व| 


ब्रदली २ ] शाङ्करभाप्याथ १४१ 
rR मिसळ She sie De ie हर. हाफ. LE 02. 
बुखमिति यत्‌ । तमेतम्‌ | जैसे दर्पणमें प्रतित्रिम्बित मुखका 
आधार दर्पण नहीं है | जिनकी 
बाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे जो धीर--विवेकी पुरुष उस 
इश्वर--आत्माको देखते हैं--- 
गमोपदेशमनु साक्षाद्नुभवन्ति आचार्य ओर शाक्नका उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 

धीरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वर- | करते हैं उन परमालक्वरुपताको 
5 प्राप्त हुए पुरुषोंको ही आत्मानन्द- 
सूतानां शाश्चतं नित्यं सुखम्‌ | रूप शाश्रत--नित्यघुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थों आसक्तचित्त अब्रिवेकी 


ईश्वरमात्मानं ये निवृत्तबाद्य- 


बुत्तपोञ्नुपश्यन्ति आचार्या- 


आस्मानन्दलक्षण भवति; नेंतरेपां 


बाह्यासक्तबुद्धीनामविवेकिनां खा- | 3९१ हैँ उन्हें. यह घुल खास्मभूत ¬ 


होनेपर भी अविद्यारूप व्यत्रधानके 
तमभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌\१२। | कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 


— 32 


कि च-- | इसके सिवा-- 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना- 


मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 


जो अनित्य पदार्थों नित्यलरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोमें चेतन 
है और जो अकेला ही अनेकोंक़ी कामनाएँ पूर्ण करता; दै, अपनी बुद्धिमे 


` स्थित उस आस्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं. उहाको नित्यशान्ति प्र 


अ 


a 
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कठोपनिबदू 


[ अध्याय २. 
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नित्योडबिनाश्यनित्यानां 
पिनाशिनाम्‌ । चेतनश्वेतनानां 
चेतयितृणां ब्रह्मादीनां ग्राणिनाम्‌ 
अग्निनिभित्तमिय दाहकत्वस्‌ 
अनग्नीचाधुदकादीनामात्मचेतन्य 
निमित्तमेव चेतयितृत्व मन्येषास्‌ 
किंच स सर्वज्ञः सर्वेश्वरः 
कामिनां संसारिणां कमौलुरूपं 
कामास्कर्मफलानि खालुग्रह- 
"निमिचांथच का मान्य एको बहूनास्‌ 
अनेकेपामनायासेन विदधाति 
प्रयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
उपरतिः शाश्‍वती नित्या खात्म- 
भूतेव स्यन्नेतरेषामनेव॑विधाना- 
स्‌ ॥ १३॥ ड 


जो अनित्यों--नाझवानोंगे | 
नित्य--अविनाशी है, चेतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयित 
प्राणियोंका भी चेतन है । जिस 
प्रकार जळ आदि अग्निव्यतिरिक्त 
पदार्थोका दाहकत्व अभिके निमित्त- 
से होता है वैसे ही अन्य प्राणियोंक् 
चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे 
ही है । इसके सिवा वह सर्व 
तथा सर्वेश्वर भी है; क्योंकि वह | 
अकेला « ही बिना किसी प्रयासके 
अनेक सकाम संसारी पुरुषोंके 
कर्मानुरूप भोग यानी कर्मफल तथा | 
अपने अन्नुम्रहरूप निमित्तसे हुए भोग | 
बिधान करता अर्थात्‌ देता है | जो 
धीर (बुद्धिमान्‌ ) पुरुष अपने आत्मा- 
में स्थित उस आत्मदेवको देखते हैं 
उन्हींकी शाइबती--नित्य यानी 
खात्मभूता शान्ति--उपरति प्राप्त 
होती है- अन्य जो ऐसे नहीं है 
उन्हे नहीं होती ॥ १३ ॥ 


— Se 


तदेतदिति मन्यन्तेऽनिरदेश्यं परमं सुखम्‌ । । 


कथं नु तद्विजानीयां किसु भाति विभाति बा ॥१४॥ 
उसी इस [ आग्रविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अदिर्वाच्य परम घुख | 
मानते है. । उसे मैं कैसे जान सकूंगा । क्या वह प्रकाशित ( हमारी बुद्धिका | 


ट्रिय ) होता है, अथवा नहीं ॥ 


४ 
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यत्तदात्माबज्ञान सुख अ- यह जो आत्बिज्ञानरूप सुख 
निदेश्यं निर्देष्डुमशक्यं प्रम र है वह अनिर्देश्‍य--कथन करनेके 
प्राकृतपुरुषवब्यनप्तयोरगोचरस्‌ | उयोग्य, परम अर्यात्‌ प्रदष्ट और 


न साधारण पुरुषोंके वाणी और मनका 
अपि सन्निवृत्तेषणा ये ब्राह्मणास्ते अविषय भी है; तो भी जो सब प्रकार- 


यत्तदेततप्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते | | की एषणाओंसे रहित ब्राह्मणलोग 
क्थ नु केन प्रकारेण तत्‌ हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं | उस 
सुखमहं विजानीयास्‌ । इदम्‌ आत्मघुखको में केसे जान सकूँगा! ' 


इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेय यथा | ^. निष्काम यतियोंके समान 

< “बह यही है? इस प्रकार उसे कैसे 
निवृत्तपणा यतयः । किस्म अपनी बुद्विका विषय बनाऊँगा ? 
तद्ाति दीप्यते प्रकाशात्मक | वह प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 
तद्यतोऽसद्बुद्विगोचररवेन वि- | भासता है- हमारी बुद्विका विषय => 
भाति विस्पष्टं इश्यते कि वा। होकर स्पष्ट दिखळायी देता है, 
नेति ॥ १४॥ | नहीं १ ॥ १४ ॥ 


— Cans or— 


अत्रोत्तरमिद॑ भाति च| इसका उत्तर यही है कि वह 
भासता है और व्रिशेषरूपसे 


विभाति चेति | कथम्‌ १ |मासता दै । किस प्रकार ! 
[ सो कहते है-- ] 


सर्वग्रकाशकका अग्रकाश्यत्व 


नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 
तमेव ` भान्तमनुभाति सर्व 
Ce भासा स्वमिदं टु विभाति ॥१५ ॥ थु 
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“ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक | 


१४४ 


कठोपनिषद्‌ 


_ [अध्याय र: 
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वहाँ ( उस आात्मछोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रम 
और तारे मी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ दी चमचमाती है; फिर 
इस अग्निकी तो बात ही क्या दै ! उसके प्रकाशमान होते इए ही 


सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुठ 


भासता है ॥ १५ ॥, 

न तत्र तसिन्खात्मगूते 
ब्रह्मणि सर्वोवभासको5पि दरयो 
भाति वहाल न प्रकाशयतीत्यर्थः । 


तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 
-आन्ति ङुतोऽयमसंददष्टिगोचरः 
अग्नि; । कि बहुनायदिदमादिकं 

सर्वे भाति तत्तमेव परमेश्वरं 

भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनुः 
दीप्यते | यथा जलोस्मुकाधग्नि- 
संयोगादग्निं दहन्तमनुदहतति न 
स्त्रतस्तदवत्तस्येव भासा दीप्त्या 
सर्वेमिदं स्यादि विभाति । 

यत एवं तदेव”ब्रह्म भाति 


र 


ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष 
न oA, Ei | गतेन; «पते प्रकाशित ,होता ह कायगत | 


वहाँ--उस अपने आत्मस्रूप 
ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाला | 
होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता. 
अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित | 
नहीं करता । इसी प्रकार ये | 
चन्द्रमा, तारे और विद्युत्‌ मी. 
प्रकाशित नहीं होते । फिर हमारी: 
देश्कि बिषयभूत इस अग्निका तो | 
कहना ही. क्या है! अधिक क्या 
कहा जाय ? यह सूर्य आदि जो 
कुछ प्रकाशित हो रहे हैं. वे सब 
उस परमात्माके प्रकाशित होते इए 
ही अनुभासित हो रहे है. । जिस 
प्रकार जल और उल्मुक्र ( जडते 
इए काष्ठ ) आदि अग्निके संयोगसे 
अग्निके प्रज्त्रलित 'होते हुए ही 
दहन करते हैं, खयं नही, उसी 
प्रकार उसके प्रक्ाश--तेजसे ही ये | 
सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं | | 


क्योंकि ऐसा है इसलिये वही | 


` चढ्छी २] शाङ्करमाष्यार्थ 


डळ. 3... २८२: के 
fe - द fe De «८5१... ९52. Fe जर. फी 


ee ०८. £ 
वविचेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ह 
भारूपत्व॑ खतो$वगम्यते । नदि या छाः सिद है 
सतोऽविद्यमानं न्य be ह 
, भासनमन्यस्य | नही है वह दूसरेको भी प्रकाशित 
कठं शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नदी कर सकता, जैसा कि घटादि- 
का दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं 
) देखा गया और प्रकाशखरूप 
रूपाणां चादित्यादीनां तद्‌- | आदित्यादिका दूपरोंकी प्रकाशित 

दर्शनात्‌ ॥ १५॥ करना देखा गया है ॥ १५ || 

पा 2 — Senos 

इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायं गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्लोभाष्यं सम(घम्‌ ॥२॥( ५) 


अन्याव भासकत्वादर्शनाद्भासन- 


हेट) | 


र 


3 "१? | भै 
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वृक्ष ऊध्नंमूल! । वृक्षश्च त्र्चनात्‌। | होनेके कारण यह वृक्ष कहलाता है।| 


तृतीया वछी 
| संसाररूप अशत्यवृक्ष 


धारणेनैव मूलाबधारणं | टोके जिस प्रकार तल (कार्य) | 
कु क निश्चय कर लेनेसे ही वृक्षे 
वृक्षस्य क्रियते लोके यथा, एवं | मूलका निश्चय किया जाता है 


संसारकार्यबुक्षावधारणेन तन्मूलः | उसी प्रकार संसाररूप कायेवृष्षके 
निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका स्वरूप 


स्य ब्रह्मणः खरूपावदिधार निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी | 
विषभयं पष्ठी वल्ल्यारभ्यते-- | वल्डी आरम्भ की जाती है-- | 


उध्वेमूलो;वाक्शाख एषोऽश्वत्यः सनातनः । 
तदेव - शुक्रं तहृह्य तदेवामतमुच्यते । | 
तस्सिँछ्लोकाः श्रिताः सव तढु नात्येति कश्चन्‌ । 


एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह 


अन्वत्य वृक्ष सनातन ( अनादि ) है । वही बिशुद्ध ज्योतिःखरूप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता दै । सम्पूर्ण छोक उसी 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 
वह [ ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


ऊध्वेमूळ ऊध्बे मू यत्‌ | ऊ (ऊपरकी ओर ) अर्घा 
जो वह भगवान्‌ त्रिष्णुका प 


तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | पद है बही जिसका मूळ है ऐसा %| 
ऽयमन्यक्तादिखाबरान्वः सतार | से गस्य संसा 


(ऊर््वमूछ है इसका त्रधन-- उद 


१. 'तूल कपामको कहते हैं । वदःकयासक पीधेका काथ है | अ | 


` दहली ३ | 
जन्मजरामरणशोका घने कान थी- 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथाखभावो 
` मायामरीच्युदकगन्थर्धनगरादि- 
वद्दष्टनष्टलरूपस्वादबसाने च 
) वृक्षवद भावात्मक! कदलीस्तम्भव- 
_न्निःसारोऽनेकशठपाखण्डबुद्ि- 
विकरपासपदस्तस्व विजिज्ञासुभिः 
अनिधारितेदंतस्वो वेदान्त निधी 
रितपरत्रह्ममूलसारो5विद्याकाम- 
कर्माव्यक्तबीज प्रभवो5 परजक्षवि- 


ज्ञानक्रियाशक्तिदयात्मकहिरण्य- 


गर्भादुरः सर्वप्राणिलिङ्गमेद- 
स्कन्धस्वृष्णाजलावसे कोदुभूत- 
` दषो बुद्धीन्द्रियविपयप्रचालाङुर; 
` शरुतिस्मतिन्यायन्निद्योपदेश- 


' पलाशो न 
पुष्प; ९ खदु+सपेदनी नेकरस) 'बैदनार्ूपअनेक//प्रकारके ००१ पोते क 


शाङ्करभाप्याथं 
छि Fe «६२२७. Si i २... 


Se 0२०. Re A “ळक, RP, 
जो जन्म, जरा, मरण और शोक 
आदि अनेक अनथोसे भरा हुआ, 
क्षण-क्षणमें अन्ययामावको प्राप्त 
होनेवाला, माया मृगतुष्णाके जळ 
और गन्धर्वनगरादिके समान दृष्ट- 
नष्टखरूप होनेसे अन्तमें वृक्षके 
समान अभावरूप हो जानेवाळा; 
केलेके खम्मेके समान निःसार और 
सैकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिके बि- 
कल्पोंका आश्रय है, तत्तजिज्ञाप्ुओं- 
द्वारा जिसका तत्त (इदम्‌? खूपसे 
निर्धारित नहीं “किया गया, वेदान्त: 
निर्णीत परत्र ही जिसका मूळ 
और सार है, जो अविद्या काम 
कमे और अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाला है, ज्ञान और क्रिया-ये 
दोनों जिप्की खरूपभूत शक्तियाँहैं, 
वह अपरब्रह्महप हिरण्यगर्भ ह्व 
जिसका अङ्कुर है, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
बिङ्गशरीर ही जिसके स्कन्ध (शाखाएँ) 
हैं, जो तुष्णारूप जळके सेचनसे 
बढ़े हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय और 
तरिषयरूप नूतन पल्छ्वोंके अड्रों- 
बाला, श्रुतिं, स्मृति) न्याय और 
ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला, यज्ञ दान 
तप आदि अनेक क्रियाकडापरूप 


सुन्दर फर्लोबाटा, छुख दुःख और 


क. 
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प्राण्युपजीव्यानन्तफलस्तत्तुष्णास- 
'लिलावसेकप्ररुढजडीकृतडढवडू 
मूल; सत्यनामादिसप्तलोकत्रह्मा- 
दिभूतपश्षिकृतनीड! प्राणिसुख- 
दुःखोद्धूतहरषक्षोकजातनृत्यगीत- 


- बादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 


> च 


शब्दकृततुमुढी मूतमहारवो वेदा- 
न्तबिहितन्रह्मात्मदर्शनासङ्गशखर- 
कृतोच्छेद एष संसारबृक्षो- 


ऽश्वत्थोऽश्वस्थवत्कामकमवातेरित- 


युक्त ग्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फळोंवाळा तथा फळोंके 
तृष्णारूप जलके सेचनसे बढ़े हुए 
और [ सात्विक आदि मार्वोसे ] 
मिश्रित एवं दृढतापूर्वक स्थिर हुए | 
[ कम-वासनादिरूप अवान्तर ] 
मूहोंबाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोने 
जिसपर सत्यादि नामोंवाले सात 
लोकरूप घोंसले बना रक्खे हैं, 
जो प्राणियोंके छुख-दुःखजनित 
हर्ष-शोकसे उत्पन्न हुए नृत्य, गान, ) 
वाद्य," क्रीडा, आस्फोटन ( छ| 
ठोंकना ), हँसी, आन्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ इत्यादि। 
अनेक प्रकारके राग्दोंकी तुमुल ध्वनि | 
से अत्यन्त गुञ्जायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मात्मक्य 
दर्शनरूप असड्रशाखसे जिसका 
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररुप 


`| वृक्ष अश्वत्य है, अर्थात्‌ अश्वं 


वृक्षके समान कामना भै! 


| कर्मरूप बायुसे प्रेरित हुआ निष 


” सर्ग 
नरकतिर्यक्प्रेतादिभिः शाखाभिः 
अवाक्शाख!; सनातनोऽनादिः 


नित्यप्रचलितखभावः, 


त्वाबिरं प्रवृत्त! ! 


¢ यदस्य संसारबक्षस्य मूलं 


~ˆ “तदेक पं शुद्ध 'ज्योतिष्मतूर* 


हल 


चञ्चल खभाववाल है । खर्गे, नर 
तिर्यक्‌ और प्रेतादि शाखा 

कारण यह नीचेकी ओर पैल 
शाखाओवाला है तथा । 
यानी अनादि द्वोनेके कारण गि 
काडसे चला आऱहा है | 


,इस संसारका जो मूल दै | 
ुद-उयोतिि्र भ 
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चेतन्यात्मञ्योतिःखभावं तदेव | चैतम्यामव्योतिः खरूप है । वह्दी 


ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ सबसे मत ब्रह्म है। 
वही सत्यलरूप होनेके कारण अमृत 
अविनाशस्रभावयुच्यते कथ्यते अत. काता ली 


सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो | कहा जाता है । विकार वाणीका 


_ ¬| विलास और केवल नाममात्र दै 
नामधेयमचृतम्‌ अन्यदतो अतः उस ब्रह्मसे अन्य सब मिथ्या 


मत्य्‌ । तसिन्परमार्थसत्ये | और नारवान्‌ है | उस परमार्य- 
ब्रद्मणि लोका गन्धर्वनगर- | सत्य ब्रहममें उत्पत्ति, थिति और 


नु ; _ | ळयके समय सम्पूर्ण डोक गन्धवे- 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थ नगर (मी विका जल जोर पलक 


0 | 
दशंनाभाषावगमनाः श्रिता | समान आश्रित हैं, ये परमार्दशन ..._ | 
आश्रिताः सवे समस्ता उत्पत्ति- | हो जानेपर बाध्रित दो जानेवाले हैं। 


२ जिस प्रकार घट आदि कोई मी. 
खितिलयेषु । तदु तदुब्रह्म कार्य मृत्तिका आदिका अतिक्रमण 


नात्येति नातिबतेते मृदादिमि | नहीं कर सकते उस प्रकार कोई 


भी विकार उस ,्ह्मका अतिक्रमण 
घटादिकायं कश्चन कश्चिदपि नहीं कर सकता । निश्चय यही वह 


विकारः । एतद्वै तत्‌॥ १॥ |[ ह्म] है॥ १ ॥ ` 


ठ =? 


यद्विज्ञानादसृता भवन्तीत्यु-| शङ्गा-“जिसके ज्ञानसे अमर 
५: : हो जाते हैं? ऐसा जिसके विषयमें 
= 0 कहा जाता दै वह जगतका मूलभूत 

' च्यते जगतो मूलं तदेव नासि हो परत हरो नर पस 
| 


ब्रक्मसत एवेदं निःसृतमिति । | तो असतूसे दी ्रादुर्भूत हुआ है । 
` तुत्न-- .. २ समाधार---ऐसी बात नदीं ध 
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कठोपनिषद्‌ 


॥ | 
[ अध्यात २ 
पाळ, २42७० वठ, «०२४०० SR 


ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्तप्राति, 


यदिदं कि च जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतस्‌ । 
महङ्कयं वज्रमुद्यतं य॒एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण-त्रह्ममे, उदित होकर उसीसे, 


है | जो इसे जानते 

यदिदं किं च यत्कि चेदं 
जगत्सवं प्राणे परसिन्ब्रह्मणि 
सत्येजति कम्पते तृत एव निःसृतं 


` निर्गतं सत्प्रचलति नियमेन 


चेष्टते । यदेवं जगदुत्पस्यादि- 
कारणं ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ । महच्च 
तङ्कयं च विभेत्यसादिति मह- 
अयम्‌+ चज्रु्यतप्चुद्यतमिय 
वजम्‌ । यथा बज्ञोद्वतकरं 
खामिनमभिमुखी भूतं दृष्टा भृत्या 
नियमेन तच्छासने वर्तन्ते तथेदं 
चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारका दि- 


लक्षणं जगत्सेश्वर नियमेन क्षणम्‌ 
अध्यविन्त', ०बर्तत “इयर धोर? 


हॅ 


हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो । 
कुछ जगत्‌ है वह सब प्राण यानी | 
पररह्मके होनेपर ही उसीसे प्रादु- 
भूत होकर एजन--कम्पन-गफ़ | 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है | | 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगतूकी उत्पत्ति | 
आदिका कारण है वह महान्‌ 
भयरूप है | यह महान्‌ भयरूप है 
अर्थात्‌ इससे सब भय मानते हैं, 
इसलिये यह "महद्धय! है । तष 
उठाये इए वज्रके समान है | कहना 
यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 
खामीको द्वाधमे» वज्र उठाये 
देखकर सेवक छोग नियमानुसार | 
उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते दै 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह) तक्ष . 
और तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
क्षणको भी विश्राम न लेकर नियम | 
"अक्षिमि"बं्तता है। | 


क. . 


र | 
` बढ्ली ३] शाकुरभाष्याथं १५१ 
ल. पी न? che a टाळ, जि पळ न. De 


भवति । य एतद्विदुः खात्म- | अपने अन्तःकरणकी अ्रवृत्तिके 


साक्षीभूत इस एक ब्रह्मको जो लोग 
जानते हैं वे [अमर--अमरणघर्मा 
अमरणधमांणस्ते भवन्ति ॥ २ ॥ ' दो जाते हैं ॥ २॥ 


— oes 


_ कथं तद्भयाञ्जगद्वतेत इत्याह- | उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
| व्यापार कर रद्वा है सो कहते हैं--- 


रवृत्तिसाक्षिभूतमेकं ब्रह्मासृता 


सर्वशासक ग्रमु 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च  मृत्युधीवति पञ्चमः ॥ ३ झै 
इस ( परमेश्वर ) के मयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूये तपता 
हे तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता दै ॥ ३॥ 
भयाङ्गीत्या परमेश्वरस्याग्नि! | इस परमेश्रके भयसे अग्नि 


तपता है, इसीके भयसे सूर्य तु 
तपति भयात्तपति खयो भयात्‌ है तया इसीके मयसे इन्द्र, 


इन्द्रथ वायुश्च॒ मृत्युर्धावति | बायु और पाँचौँ मृत्य दौडता 


है.,॥ यदि साम्यात्‌ और इंदान- 
पञ्चमः । न्‌, हीथराणां होक झील लोकपार्ोका, द्वापमें वज्र 


पालानां समथौनां सत्ता नियन्ता | उठाये रखनेवाळे [ इन्द्र ] के समान 


कोई नियन्ता न दता तो खामीके 
चेइजोद्वतकरवस्न स्यात्स्वामिं- न प्रवृ्त दोनेवाळे सेवके 


भयभीतानामिव भृत्यानां नियता | समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 
प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ २ ॥ दो फी गे ॥३॥ 
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ईथरज्ञानके विना पुनर्जन्मप्राति 


तञ्च-- 


इह्‌ चेदशकद्बोड 
ततः 


और उस ( भयके कारण. 


खरूप ब्रह्म ) को 


प्राक्शरीरस्थ विस्रसः 
सगघु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूव ही ब्रह्मको [ जान सका तो 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म 
मरणशील लोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥ 


~ इहं जीवन्नेव चेद्यद्यणकत 
शक्नोति शक्तः सञ्चानात्येतद्धय- 
कारणं ब्रह्म बोद्घुमवगन्तु 
प्राकपूवे शरीरस्य विस्रसोऽव- 
स्रमनात्पतनात्संसारबन्धना हि- 
मुच्यते न न चेदशकहोद्धु ततः 
अनवभोधात्सगेषु सृज्यन्ते येषु 
स्रष्टव्याः प्राणिन इति सर्गाः 
'पथिव्यादयो लोझास्तेषु संगेषु 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय 
करपते समथो भवति शरीरं 
गृह्मातीत्यथः । तसाच्छरीर- 
विसंसनात्म्रागात्मबोधाय यत्न 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


¢ 


[ अध्याय २' 


| 
| 


यदि इस .देहमें अर्थात्‌ जीवित | 


रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे 
पूर्व साधक पुरुषने इन सूर्यादिके 
भयके हेतुभूत ब्रह्मको जान छिया 
तो वह संसारनन्धनसे सुक्त हो 
जाता है; और यदि उसे न जान 
सका तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सगोंमें जिनमें सष्टव्य 
प्राणियोंकी रचना की जाती है | उन 
पृथ्वी आदि लोकोभें झरीरत्व- 


शरीरभावको प्राप्त होनेमें समर्थं | 


होता दै अर्थात शरीर ग्रहण कर 
लेता है । अतः शरीरपातसे पूर्व 
ही आतमज्ञानके लिये यत्न करना 
चाहिये, ४ ॥ 


ती 
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चली ३ ] शाह रभाष्या्थ १५३ 
le व्या यान 


मक्या मुळ, wo याय, se दरा. «एम, वद वय. ८52७०. 
यस्मादिहैवात्मनो दर्शनम्‌ | क्योंकि जिस प्रकार दर्षणमे 

छ ` | सुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है 
आद्शस्यस्येव गुखस्य स्पष्टमुप- | उसी प्रकार इस ( मलुष्यदेह ) 
में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 

पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद्‌ | सम्भव है, वैसा दर्शन ब्रह्मलोको 
छोड़कर और किसी छोकमें नहीं 

) अन्यत्र, स च टुष्प्रापः, कथप्‌ ! | होता और उसका प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ! 
` इत्युच्यते इसपर कहते है-- 
स्थानमेदसे भगवद्शनमेँ तारतम्य | 

यथादशं तथात्मनि यथा खप्ने तथा पितृलोके | 

यथाप्सु परीच ददृशे तथा गन्धवळोके छायातपयोरि 


ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ | | 


जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मळ बुद्धिमै आत्माका [ स्पष्ट ] | 

दर्शन होता है तथा जैसा स्बप्नमें वैसा ही पितुलोकमें और जैसा जल्में | 
वेसा ही गन्धर्वलोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मलोकमें 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [ स्वया स्पष्ट ] अनुमूत होता है ॥५॥ 
यथादशे प्रतिबिम्बभूतमू| जिस प्रकार ढोक दर्षणमें | 
आत्मानं पश्यति लोकोऽत्यन्त- | ्रतिनिखित इए अपने-आपको 
टु अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी | 
विविक्त तयेहात्मनि “खबुढ | दर दके समान ल हुई 
आदशबन्नि्मली सूतायां विविक्तम्‌ | अपनी बुद्धिमै आमाका स्पष्ट दर्शन | 
आत्मनो दर्शनं भवतीत्यर्थः । | होता है-ऐसा इसका अभिप्राय है । 
यथा स्वप्ने$विविक्त जाग्रद्वास| जिस प्रकार खप्मे जाम्रद्वास- | 

| Mee नाजेसि प्रकट हुआ दर्शन sl | 
` नोद्धतं तथी ह. ोसाः०है-छसी 0 अक्क; ० ितरोकुसे ” 


१५४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय्‌ २ ` 
ie “क afi 00९१० Res AF ie wee we aioe Rn A, 
(५ ९ र दद 
एव दर्शनमात्मनः कमफलोप- | मी अस्पष्ट आत्मदशन होता है; 
र क्योंकि वहाँ जीव कमेफलके उप- 

भोगासक्तत्वात्‌ । यथा चाप्सु | भोगमें आसक्त रहता है । तथा |. 

ट जिस प्रकार जळमें अपना खरूप : 
अविमक्तावयवपात्मरुपं परीव | ऐसा दिखलायी देता है, मानो उसके 


« | अवयब विभक्त न हों उसी प्रकार 
ददृशे परिदृश्यत इव तथा गन्धव- | जन्वईटोकमे भी अस्प्रूप्से ही 


,। [आमाका दर्शन होता है । अन्य 
होकेऽविविक्तमेव दर्शनमात्मनः। | ननज मी शासप्रमाणसे ऐसा ही । 


एवं च लोकान्तरेप्वपि शाख्- | [ अर्थात. अस्पष्ट आलदर्शन ही] | 
माना “जाता है । एकमात्र ब्रह्म 

प्रामाण्यादवगम्यते । छायातपयोः | छोकमें ही छाया और प्रकारे | 
कर ` _ (समान वह आत्मदशन अत्यन्त | 
इवात्यन्तविविक्तम ब्रह्म लोक एव स्पष्टतया होता है | किन्तु अत्यन्त : 


बिशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साधय 
) एकसिन्‌ । स च कमं र ज्ञां 


होनेके कारण वह ब्रह्मलोक तो 
विशिष्टकर्मज्ञनसाध्यत्वात्‌ । | बड़ा दुष्प्राप्य है | अतः भमिप्राय 
तसादात्मदर्शनायेहेवे यन्नः | है कि इस मनुष्यो ही 
आत्मदशनके लिये प्रयत्न करना 

कतेव्य इत्यभिप्राय; ॥ ५॥ चाहिये ॥ ५॥ 


>ज7+०७००हू०००--+ 


कथमसौ बोद्धव्यः किं वा| उस आत्माकी किस प्रका! 

जानना «चाहिये और उसके जानने' | 

तदवबोधे ग्रयोजनमित्युच्यते- | में क्या प्रयोजन है ! इसपर 
कहते है « 
० आत्मज्ञानका प्रकार और प्रयोजन , 

¢ इन्द्रियाणां पृथग्भावमुद्यास्तमयौ च यत्‌ । | 

>? ०००.॥०ण१पुश्वरुत्पद्यमानानां आल्ना०घीरो'्न "केलि ६ ॥ । । 


f 


बहली ३ ] शाङ्करभाष्याथे १५५ 
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पृथक्‌-पृथक्‌ भूतोंसे उत्पन्न होनेवाली इन्द्रियोंके जो विभिन्न भाव 

तया उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं उन्हे जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करता ॥ ६॥ 


इन्द्रियाणा ओत्रादीनां स्वस्व- | अपने-अपने विषयो प्रण 
विषयग्रहणप्रयोजनेन स्वकारणे- | रिनारुप प्रयोजनके कारण 
अपने कारणरूप आकाशादि भूतों- 

स्य आकाशादिभ्य! पृथग्‌ से प॒यक्‌'पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाली 
' उत्पद्यमानानामत्यन्तबिश्ुद्धात्‌ | श्रोत्रादि इन्द्रियोका जो अत्यन्त 
के विशुद्धवरूप केवळ चिन्मात्र 
भाव स्वभावविलक्षणात्सकतां तथा| खाभाविक विल्क्षणरूपता है उसे 


तेषामेवेन्द्रियाणामुदयासमयौ | पया जाम्‌ ओर स्वप्नकी अपेक्षा 
उन इन्द्रियोंके उदयास्तमय-- 
चोप्पत्तिप्रलयौ जाग्रत्स्वांपावस्या- | उत्पत्ति और प्रल्यको जानकर 


पेक्षया नात्मन इति मतवा ज्ञात्वा | अर्थात्‌ विवेकपूर्वक यह समझकर 


कि ये इन्द्रियोंकी ही अवस्थाएँ हैं, 
विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति। आस्माकी नहीं, धीर-बुद्धिमान्‌ 


आत्मनो नित्यैकस्वभावस्य | पुरुष शोक नहीं करता; क्योंकि 
अरि चार स सर्वदा एक स्वमावमें . रहनेवाले 
न SCE] 


पत्ते! । तथा च श्ु्यन्तरम्‌ “तरति | कारण शोकका कोई कारण नही 
छु ठरता । जैसा क्रि “आक्मज्ञानी 
शोकपासमबित ( छा० ३०७। | शोकको पार कर जाता है” ऐसी 


१।३)इत्ि॥ ६॥ एक श्रुति मी है ॥ ६॥ 


हा 2 5 


यसादात्मन इन्द्रियाणां| जिस झालासे न्द्रियोका 
१ पृथक्‍त्व दिखलाया गया है वह की 


पृथग्भावं उक्तौ नासो "वृषटिरिर्धिःः 


R 


भहिरे ० र 'ऐसॉ7००महीं?० समानता है. 


डा 


Bd TSS 


Sass sheer ts ५*९”/०७१७८७४७>५% ४७८0-00”. 


१५६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ ' 
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गन्तव्यो यसास्रत्यगात्मा स | चाहिये, क्योकि तरह समीक्षा 

अन्तरात्मा है । सो किस प्रकार! 
सर्वस्य । तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते हैं--- 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वसुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियोंसे मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ दै, बुद्धिसे 
महत्तत्त बढ़कर दै तथा महत्तत्त्वसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७ ॥ 
नटरियेस्यः परं मन इन्द्रियोसे मन पर है [तया 
इन्दियेम्यः परं मन इत्यादि । | बुद्धि बरे है ] त्यादि । 
अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- | यके सजातीय होनेसे इन्द्रियोंक 


ग ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
त्वादिन्द्रियग्रहणेनेव, ग्रहणम्‌ । | ग्रहण हो जाता है । अन्य सत्र 


पूर्जवदन्यत्‌ | सच्चशब्दादूबुद्धि- पूर्ववत्‌ ( कठ० १ ।'२ | १० के 
व समान ) समझना चाहिये । “सत्त! 
रिहोच्यते ॥ ७॥ शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥ ७॥ 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छेति ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापर्क तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और बृह अमरतवत्रो प्राप्तहो जाता है ॥ ८॥ 
॥ (उदरात पूर; पुरुषो | अव्यक्तसे भी पुर्न श्रेष्ठ है | 
च्यापको व्यापकस्माप्याकाशादे। | ६ आकाशादि . सम्पूर्ण व्यापक _ 


। दणका मी कारण हे व्याक | 
र सर्विस 'कारणत्वात अलि हज? आह ई29जिंसके द्वारा | 
८ ही 


अळया सन" पन न रमाना माना 


चाह औँ. 


' बढ्लो ३] शाङ्करभाष्याथं १५७ 
ae hn ce JS Ee wis cfs Ee ais a व्या i 


लिड्ग्यते गम्यते येन तह्कङ्गं कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
बुद्ध्यादि तदविद्यमानमस्येति | भारि, ढिङ्ग कहते हैं; पल्तु 

८, |पुरुषमें इनका अभाव है इसलिये 
सोऽयमलिङ्ग एव । सवसंसार- | यह अहिङ्ग अर्थात्‌ समूर्ण संसार- 
भर्म्रजित इत्येतत्‌ | य जञात्वा धर्मोसे रहित है । जिसे आचार्य 
और शास्रद्वार जानवर पुरुष 
आचायतःश्चास्रतश्च मुच्यते जन्तुः | जीवित रहते इए ही अविद्या आदि 

_० | हृदयकी ग्रन्यियोसे मुक्त हो जाता 
अविद्यादिहृदयग्रन्थिभिजींवन्नेव है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 


पतितेऽपि शरीरेऽमृतत्वं च | अमरत्वको प्राप्त होता दै वह पुरुष 
अलिङ्ग है, और अव्यक्तसे भी पर 


गच्छति सोऽलिङ्ग परोऽच्यक्तात्‌ है-_इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे 


पुरुष इति पूर्वणेब सम्बन्ध! ॥८॥ ' दी सम्बन्ध है॥ ८॥ 


जा आशा 
है] 


कथं तह्ैलिङ्गस्य दर्शन ।| तो फिर जिसका कोई ङिङ्ग 
( ज्ञापक चिह्द ) नहीं दै उत 


आत्माका दर्शन होना किस प्रकार 
उपपद्यत इत्युच्यते-- सम्भव है ! सो कहा जाता है-- 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
„ न चक्षुषा पश्यति कश्रनेनम्‌। 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 
य ` एतद्विदुरमृतारते भवन्ति ॥ ९ ॥ 


इस आमाका रूप दृष्टिमे नहीं व्हरता । इसे नेत्रसे कोई भी नहीं 
देख सकता । बह आत्मा तो मनका नियमन 'करनेवाळी इदयस्थिता 
बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यादर्शनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता 2 
है । जोसमा]... ने आर, हो जूते हँ |, ९ ॥ ५ 


को 
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न संदृशे संदर्शनविषये न 
तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपम्‌ | 
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण, 


चक्षुग्रहणस्योपरक्चणार्थ्वात्‌, ` 
पञ्यति नोपलभते कश्चन कञ्चिद्‌ 
अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ । 


कथं तहिं तं पश्येदित्युच्यते। 
हृदा हत्यया बुद्धया । मनीषा 


-नसः सङ्कल्पादिरूपस्येष्टे 


नियन्वृत्वेनेति मनीट्‌ तथा हुदा 


मनीपाविकल्पयित्या मनसा 


मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन 
अभिक्ल्प्रोऽभिसमर्थितोऽभिप्र- 

काशित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं 
शक्यत इति वाक्यशेषः । तम्‌ 
आत्मानं ब्रह्लेतद्ये विदुरमृतास्ते 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 


इस प्रत्यगात्माका रूप संदर्शन 
दृष्टिके विषयमें स्थिर नहीं होता। अतः 
कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको 


चक्षुसे-- सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे [ अर्यात्‌ 


समस्त इन्द्रियोमेसे किसीसे ] भी 
नहीं देख सकता अर्थात्‌ उपलब्ध 
नहीं कर सकता । यहाँ चक्षु 


ग्रहण सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उपलक्षण : 


करानेके लिये है । 

तो फिर उसे किस प्रकार देखें! 
इसपर कहते हैं हृदयस्थिता बुद्धि- 
से, जो कि सङ्कल्पादिरूप मनकी 
नियन्त्री होकर ईशन करनेके 

रण 'मनीट! दै । उस विकल्पशून्या 
बुद्धिसे मन अर्थात्‌ मननरूप यथाथ 
शैनद्वारा सब प्रकार समर्पित 
अर्थात्‌ प्रकाशित हुआ वह आला 
जाना जा सकता है, यहाँ आता 
जाना जा सकता है, यह वाकयरोष 
है | उस आत्माको जो लोग 'यह 
ब्रह्म है! ऐसा जाने हैं वे अमर 
हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


सा हृन्मनीट्‌ कथं प्राप्यत 


“(नित 


/ 


टर 


वह हृदयस्थित [ सडूल्पशयन्य ] 
बुद्धि किस प्रकार "प्राप्त होती दै! 


यहद बढलानेके लिये. योगसापनकी 
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: यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 


जिस समय पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 
जाती हैं और बुद्धि मी चेश नहीं करती उस अवस्थाको परमगति 
कहते हैं ॥ १० ॥ कप 
यदा यसिन्काले खविषयेभ्यो | जिस समय अपने-अपने विषयों- 
निवतिंतान्यात्मन्येव पश्च | से सा इई पांचों नेन्द्रो. 
ज्ञानाथेक द्वोनेके कारण श्रोत्रादि 
चानानि चानार्थतवाच्झेतरादीनि दुनियाँ आन करो ना है 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते-अव- | मनके साथ , अर्थात्‌ वे जिसका 
तिके समय उत्तन अनुतरतेन करनेवाढी हैं. उस 


` | सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए 
तेन संकहपादिव्याइचेनान्तः- | अन्त:दरणके सहित [ आतमामे ] 


करणेन; बुद्विशचाभ्यवसाय- | स्थिर हो जाती हैं और निश्चयाः 
लक्षणा न विचेष्टति व्यापारेषु | मिका बुद्धि भी अपने व्यापारोमि 


ते 2 चेष्टाशीळ नहीं होती-चेष्टा नहीं | 
न विचेष्टते न व्याप्रियते | कती. ब्यापारनदँ करती उस अव- | 


तामाहुः परमां गतिश्‌ ॥१०॥ | स्थाको दी परमगति कहते हैं ॥१०॥ | 


न 
oe 


४ — SI — 
तां योगमिति मन्यन्ते श्थिरामिन्द्रियघारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ १ १॥ 


उस स्थिर इन्द्रियघारणाको ही योग दाइते हैं. | उस समय | 
पुरुष प्रमादरद्वित हो जाता है; क्योंकि योग ही ' उत्पत्ति और Te 


दव. क > 
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तामीदर्शी तदवस्यां योगम्‌ 
इति मन्यन्ते वियोगमेंव सन्तम्‌। 
स्ानर्थसंयोगवियोगरक्षणा 
हीयमवस्या -योगिनः । एतस्यां 
ह्यवस्यायामविद्याध्यारोपणवजि- 
तखरूपश्रतिष्ठ आत्मा । सिराम्‌ 
इन्द्रियधारणां खिरामचलाम्‌ 
इन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां 
--क्ारणमित्यर्थः । " 
अप्रमत्त; प्रमादवर्जितः समा- 
धानं प्रति नित्यं यत्नवांस्तदा 


तस्मिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो 
भवतीति सामर्थ्याद्वगम्यते। 


`न हि बुद्धधादिचेशभावे प्रमाद- 
संभवोऽसि । तसात्प्रागेव 
बुद्यादिचेष्टोपरमादग्रमादो ` 
विधीयते। अथवा यदेवेन्द्रियाणां 
धारणा , तदानीमेव 

गूसमत्ततवूमित्यत, अभि ..॥ 


खरा 
(निर 


/ 


उस ऐसी अवस्थाको. ही-जो 
वास्तवमें वियोग ही है- योग 
मानते हैं; क्योंकि योगीकी यह 
अवस्था सब प्रकारके अनथसंयोग 
की वियोगरूपा है । इस अवस्यामे 
ही आत्मा अविद्यादि आरोपे. 
रहित अपने खरूपमें स्थित रहता है। | 
[ उस अवस्थाको ह्वी ] स्थिर इन्द्रिय- 4 
धारणा कहते हैं---स्थिर अर्थात्‌ | 
अचलछ-इन्द्रियवारणा यानी बाह्य || 
और "आन्तरिक करणोंका धारण |' 


करना | 


तब उस समय साधक पुरुष । 
अप्रमत्त--प्रमादरहित हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
सर्वदा सयत्न रहता है; जिस 
समय कि वह योगमें प्रवृत्त हता दै 
[उस समय ऐसी स्थिति होती || 
है ] ऐसा इस वाक्यके सामर्थ्य | 
से जाना जाता है; क्योकि बुद्दि 
आदिकी चेशका अभाव हो जानेपर |. 
प्रमाद होता सम्भव नहीं है । अतः | 
बुद्धि आदिकी >चेशका अमाव होने" | 
से पूर्व ही अप्रमादका विधान किया | 
जाता है | अवा जिस समय | 
इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती दै | 


सपति. होता | 


सु वरळी ३] 
धी यतेऽप्रमत्तस्तदा 


७५ ७, 


कुः ? 


शाङ्गरभाष्यार्श 
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गो हि यसात्‌ | बात क्यों दै? 


हो जाता है? 


छ्यरूप घर्मत्रला है; अतः तात्पर्य 


यह हे कि 
इत्यर्थो$तो5पायपरिद्दारायाप्रमाद! = है कि अपाय ( ल्य) की 


निवृत्तिके डिये प्रमादका अभाव 


व्य इत्यभिप्राय/ || ११ ॥ | करना चाहिये.॥ ११॥ 


~ 
\ 


१ बुढ्यादि चेशविपयं नेद 


'तदिति. विशेषतो गुह्येत बुद्धया- 


0 


द्युपरमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ 
अचुपलम्यमान नास्त्येव ब्रह्म | 
यद्धि करणगोचरं तदस्तीति 
दध लोके विपरीत चासद 
-इत्यतश्चनर्थको योगः „ अनुप- 


रभ्यमानत्वाद्वा, नास्तीत्युपल- 


यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 


१६१ 
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भत्रतीति । | है; इसीडिये 'उस समय अप्रमत्त 


ऐवा कडा है । ऐसी 

क्योकि योग ही प्रभव 
और अप्यय यानी उत्पत्ति 

प्रभवाप्ययौ उपजनापायधर्मक जोर 


चेशका बरिषय* होता तो यह बहू 


[ ब्रह्म ] है? इस प्रकार विशेषरूपसे 
गृद्दीत किया जा सकता था; किन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जान्नेपर 
तो उसे गृद्दीत करनेके कारणका 
अमावं . हो जानेसे उपलब्ध न 
होनेवाळा वह ब्रह्म वस्तुनः है ही 
नहीं । लोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 
गोचर होती है वही “है? इस प्रकार 
प्रशिद्ध. होती है और इसके बिपरीत 
[ इन्द्रियगोचर न होनेव्ाठी ] वस्तु 
“सत्‌! कही जाती दै) अत; योग 
व्यर्थ है | अथवा उपलब्ध होनेवाठा 
न होनेसे ब्रह्म नहीं है! इस प्रकार 
जानना चाहिये-ऐस्ता प्राप्त 


व्यव्य॑ अह्त्येव॑ प्राप्त इदयुच्यते-- र गह. का जहा है 
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सैर बाचा न मनसा प्राप्ठुं शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्ुबतोऽन्यत्र कथं तढुपछभ्यते ॥ १२॥ 
बह आत्मा न तो बाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 


जा सकता दै; वह “है? ऐसा कहनेबालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपलब्ध हो सकता हे ! ॥ १२ ॥ | 


बब बाचा न मनसा न चक्षुषा | तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म न ते | 
; वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और / ' 
नान्यैरपीन्दरियेः 50 सभत अन्य इन्द्रियोंसे ही प्राप्त किया ज | 
~ऋ्यर्थः । तथापि' सर्वविशेप- | सकता है । तथापि सर्वविशेषरहित | 
| होनेपर भी बह 'जगतूका मूल है! | 
| प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह |. 
है ही, क्योंकि कार्यका विलय 
किसी. अस्तिखके आश्रयसै ही हो 
सकता है । इसी प्रकार सूइमताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाढ 
यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सुबुद्धि 
निष्ठाको ही सूचित करता है । | 
जिस समय बिषयका विलय करते 
हुए बुट्टिका बिलय किया जाता दै 
उस समय भी बह सद्वृत्तिगर्मिता । 
हुई ही लीन होती है। तया सदै | 
और असतूका ” यार्थ खप 
जानमेमें तो हमारे, लिये बुद्धि ही | 
dame by eGangotri | 
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रहितोऽपि जगती मूल 
इर्यवमतस्वादस्त्येब कार्यः 
प्रविापनस्य अस्तित्वनिठ्ठत्वात्‌ । 
तथा हीदं काय सक्ष्मतार- 
तम्यपारम्पर्यणानुरम्यमानं सद्‌- 
बुद्धिनिष्ठ मेवाबगमयति | मदाि 
विषयप्रविलापनेन प्रबिलाप्य- 
माना बुढ्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय- 
मँच बिलीयते । बुद्धिहि नः 
“ अपण पदवतीयीधात््यापशमे 


_ MR त त उहि सिजन डि 
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मूलं चेज्जगतो न | 
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यदि जगतूका कोई मूळ न होता 
: कार्य मत दित तो यह समूर्ण कार्य असन्मय 
रि द्क द्स्यवगु > 
भत मे वेद्‌ काय मस दित्येवं गृह्येन | ही शेके कारण 'असत्‌ हैः इस 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु | पकार गृहीत होता । किन्तु 
ऐसी वात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
श्त; यथा मृदादिकायं घटादि- | 'है-है? इस प्रकार ही गृहीत 


८ रि न ` | होता है जिस प्रकार कि मृत्तिका | 
पत्रि । तस्राज्जगतो आदिक कार्ये बट आदि [ अपने ( 
(छमात्मासतीत्येवोपलब्धव्यस्‌ । | कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
रे न ही गृहीत होते हैं | अतः जगतूका 
. जात्‌? अस्तीति ब्ुवतो5स्तित्व- | पूछ आशा हैः, इस प्रकार ही 
उपडव्ध किया जाना चाहिये | क्यो?" > 
र क्योंकि आएमा “है? इस प्रकार कहने- 
` श्रद्दधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि | वाळे शास्रार्यानुसारी श्रद्धा 
आस्तिक पुरुषोंसे भिन्न नास्तिक- | 
नास्ति जगतो मूलमात्मा निर- | बादियोंको, जो ऐसा मानते हैं. कि | 
त ` हि, | जगतूका मूळ आत्मा नहीं है, 
न्वयमेवेदं कार्यमभावान्तं प्रवि जिसका. अभाव ही अन्तिम परिणाम 
लीयति इति मन्यमाने विपरीत- | दै ऐसा यह कार्यवर्ग कारणसे 
५ अनन्त्रित हुआ ही लीन हो जाता है! | 
दर्शिनि कथं तिदत्र्म तर्वत | ऐसे उन विपरीतदर्शियोंकों वह ब्र ॥ 


७ किस प्रकार तत्त्वतः उपलब्ध हो 
लम्येते: न कथश्चनोपलमभ्यत सकता है! अर्थात किसी प्रकार 


“वादिन आग्रमाधनुसारिणः 


इत्यथ; ॥ १२'॥ उपलब्ध नहीं दो सकता ॥ १२॥ 
... तसादिप... अतः. अषि ह 
हर हि, "वप (ररकण वर“ 9 | 


क 


Fs = 
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अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तत्तभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ 
` बह आमा 'है? इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा + 
उसे तररमाबसे भी जानना चाहिये, इन दोनों प्रकारकी उपछब्धियोंमेसे 
जिसे “है? इस प्रकारकी उपछब्धि हो गयी है, तस्त्रभाव उसके अभिमुख 
हो जाता है ॥ १३॥ | 
अस्तीत्येवाटमोपलब्धव्य; बुद्ध आदि. जिसकी उपाधिले १. 
तया जिसका सत्त्व उसके कारि | 
सत्कार्यो बुद्याझुपाथिः । यदा | बरगम अनुगत है उस भात्माको प्‌ 
इस' प्रकार ही उपलब्ध करो 
चाहिये । जिस समय आत्मा जी 
द्ध दि ~ दै १ 
च कारणव्यतिरेकेण नास्ति | बुद्धि आरि उपाधिसे रहित है औ | 
जाना जाता दै तपा 
कार्यवग “विकार बाणीका बिस 
-और नाममात्र हैं, केवळ मृत्तिका ही 
सत्य है?” इस श्रुतिके अनुसार अपने 
कारणसे मिनन नहीं है-ऐसा निश्चित 
होता दै, उस समय जिस निरुपार्कि 
अलिङ्ग _ और सत्‌-भसत्‌ आरि 
प्रतीतिके बिश्रयत्ीसे रहित आला". 
का तखुभाव होता दै उस तै 
खूपसे ही आत्माको उपल्ल 
करना चाहिये-इस प्रकार पई 
।उपळब्धव्य' पदकी अनुद 
आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते । |जाती है। " | 
 तत्रापयुभयोः सोपाधिकनिरु | सोपाधिक असतिल. और विर | 
- पधिकयोरस्तित्यसस्तभीवयोः ००० विक तस्मा इमो मिस” | 


तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कायं 


(बाचारम्पण विकारों नामधेयं 


मृत्तिकेत्येव सत्यस!! ( छा० उ० 
६।१।४) इति श्रुतेस्तदा यश्य 
निरुपाधिकस्यालिङ्गस्य सहसदा- 
दिप्रत्ययविषयल्ववजितस्थास्मनः 


तस्वभावों भवति तेन च रूपण 


वढक़ी ३ ] दाङ्करभाष्यार्थ ff त तत 
मम, of ie A, न ie A A, ८८२०... I «४०... य... 
निर्धारणार्था पष्टी--पूर्वमस्तीत्ग्रे- | यहाँ 'उमयो:! इस पदमे पष्ठी 
वोपळव्धर्‍्यात्मन! सत्कार्योपाधि- | नके लिये है--पहले तो 'हैः 
य प्र रि ब्ध त्मा 

कृतास्तित्वप्रत्ययेनोपलब्धय | |`". "९ साड इए आताका 

र अर्थात्‌ सत्कायरूप उपापिके किये 
इत्यथः पश्चात्प्रत्यस्तमित- | हुए अस्तिलव-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
सर्वोपाधिरुप आत्मनस्त माबो | आमाका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 


* विदिताविदितास्यामन्योञ्दयस्ब- | उपाधि का है और जो ज्ञात 
नेहि (न | न मदरसा 
रै | ६ ¡; ३।१९। २६ ) इति मनप्वहखम ?? ।४अद्दइये ऽनाम्ये- 
उअस्थूरुमनण्वहस्वम्‌’ ` ( ३० | ऽनिरक्तेऽनिलयने” इत्यादि श्रुति- 
/उ०३।८।८) 'अदृश्येऽनारस्थे- | | योसे निर्दिश्" आत्माका तस्रमाब _ 
डनिरुक्तेडनिलयने/! (तै० उ० २। | '्रसीदतिः-अभिमुख होता है 
७।१) इत्यादिश्वतिनिर्दि्टः | अर्थात जिसे पहले है! इत प्रकार 


[की उपलब्धि हो गयी है उसे 
प्रमीदत्यभिमुखीभवति आत्म- अप दत नु हो र ड 


प्रकाशनाय पूर्वमरतीत्युपकब्ध- | [ वह तमा अभिमुख प्रकाशित 
चत्‌ इत्येतत्‌ ॥ १३ ॥ होता है ]॥ १३ ॥ 


>+-४१-२६४०६-- ~ 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


टु अमर कब होता है १ 
एवं परमाथेदर्शिनों)-- | इस प्रकार पसार्थदर्शीकी-- 
. यदा सर्व प्रमनच्यन्तें कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ सर्त्यो$मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत ॥ १४ ॥ 


१. ध्यह (स्थूळ ) नहीं है; यह ( सूकम ) नहीं है ४ 

२. “अस्थूल, असूद्दम, अह्ृख ।? | 

. ३, “अदृश्य ( इन्द्रियोंके "अविपय ) मे, अनात्म्य'( अहंताममताहीन ) फ 
अनिवर्चनीयम) अमिलेयर्न (अतिरतः) में १९०४०. Digitized by eGangotri © 
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जिस समय सम्पूर्ण कामना एँ, 


जो फि इसके हृदयमें आश्रय करके 


रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय बह मध्ये ( मरणधर्मा ) अमर हो 
जाता है और इंस शरीरसे ही ब्रह्माबको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 


यदा यसिन्ाले सर्वे कामा! 
कामयितव्यस्यान्यस्या- 

कामत्यागेन आावात्प्रमुच्यन्ते विशी- 
अगतम्‌ येन्ते येऽस्य प्राक्ग्रति- 


बोधाद्विदुपो हृदि बुद्धौ शरिता 
आश्रिताः । बुद्धि 
कामानामाश्रयो नात्मा | 
~^'काम्‌ः संकल्पः! ( वृ० उ०.१ 
५। ३) इत्यादिश्नुत्यन्तरात् । 
अथ तदा मर्त्यः प्राकप्रमोधात्‌ 
आसीत्स प्रबोधोत्तरकालमबिद्या- 
मृत्योविं- 


नाशादसतो भवति । गप्ननप्र- 


कामकमेलश्षणस्य 


योजकस्य मत्योर्षिनाशादमनानु- 
पपत्तेरत्रेहेव प्रदीपनिर्वाणवत्सर्वे- 
_ बन्धनोपशमाद्‌ ब्रह्मा समश्नुते 


ह्व भवतीत्यर्थः ॥. १४ ॥ 
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ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ | 


जब--जिस समय सम्पूर्ण काम- - 
नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छूट जाती 
हैं-हिन्न-मिन्न हो जाती हैं, | 
कि बोध दोनेसे पू इस विद्वान 
हृदय-बुद्विमे आश्रित रहती हैं-* १ 
क्योकि बुद्धि ही कामनाओंर | 
आश्रय है, आत्मा नहीं; जैसा ? | 
“कामना, संकल्प [ और संशय--*,, 
सव मन ही हैं ]” इत्यादि एक | 
दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है | [- 


तत्र फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 
पूरे मरणधर्मा था वह जीव आए 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविया, कामना 
और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता है । 
परछोकमें गमन करानेवाले मृत्युका 
बिनाश हो जानेसे वहाँ जागा 
सम्भव न॑ होनेके कारण वह ईस 
लोकमें ही 'दीपनिर्वाणके समा 
सम्पूर्ण बन्धनोंके नष्ट हो जागेर 


ब्रह्म ही हो जाता दै ॥ १४ ॥ 


क 
३] शाइरभाप्याथ १ १६७ 
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दा पुनः कामानां मूलतो | परन्तु कामनाओंका समूळ 


नारा कब्र होता है! इसपर 
विनाश इत्युच्यते-- कहते हैँ 


न्य 

€ 

[ 
~= 


यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । . 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावडयनुशासनम्‌ ॥ १५ ॥ 


है] जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण प्रन्थियोंका 
फेरून हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है | वस, . 
सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५ ॥ 


; यदा सर्व प्रभिद्यन्ते भेद जित समय यइ--जीवित 
चिनेर उपयान्ति विनयन्ति | इते इर ही इसके दयक 


द्विकी सम्पूण प्रन्थियों अर्थात्‌ 
हरयस्‌ बुद्धेरिह जीवत ग बन्धरनेरूप अविद्याजनित 
प्वाशखम. एव ग्रन्थयो ग्रन्धिवद्‌ | प्रतीतियोँ छिन्नभिन्न दोती--मेद- | 


दढतन्धनरूपा अविद्याप्नत्यया | को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
द न जो जाती हैं--'मैं यह शरीर हूँ, यह « 
इत्यथः । अह ठ्‌ श्‌ र्‌ मेरा धन है, मैं छुडी हूँ, मैं दुःखी 
सपैदै धनं सुखी दुःखी चाहम्‌ | हूँ? इत्यादि प्रकारके अनुभव 
इत्येबमादिठक्षणासतद्विपरीतत्ह्मा- | अविधाअत्यय हैं; उसके विपरीत 


ब्रहातमभावके अनुमवकी उत्पत्तिसे ` | 
रमप्रत्ययोपजननाद्‌ ब्रह्मवाहमखि | क्षे असंसारी ब्रह्म दी हूँ! 
| 
| 


५ _ | बोधद्वारा अविधारूप 
असंसारीति  विनष्टरेष्वविद्या गए को गम तस 


ग्रन्थिषु तजिमित्ता। कामा मूलतो | हुई कामनाएँ समूड नष्ट हो जाती 


| रो जीव ) 

गोऽसतो | हें तब वह मत्य ( मरणधर्मा 
नषवन e ज हो जाता है. । बस, इतना 
भव्रत्येतावद्धचेताबदेनेताबन्मात्र | ही समूर्ण वेदान्तोंका अलुशासन- 


नाधिक्रशसतीत्माग्रङ्का एकता ० विश दै ससे अधिक बुछ बोर 


| 
५ ह 


चक ह". . < 
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अतुशासनमनुशिष्टिरुपदेशःसवे- | है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


चाहिये । यहाँ 'सर्ववेदान्तानाम! 


वेदान्तानामिति वाकयशेषः।१५। | यह वाक्यशेष हे || .१५ ॥ 


PR "णार 


निरस्ताशेपविशेषच्य।पि- 
ब्रह्मात्मप्रतिपच्या . प्रभिन्नसमस्ता 
विद्यादिग्रन्थेजीवत एव ब्रह्मघूतस्य 
बिदृषो न गतिविद्यत इत्युक्तमत्र 
कश समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न 
तख प्राणा उत्क्रामस्ति अर 
सन्ब्रह्माप्येति’) (बृ० 3० ४ | 


४।६ ) इति श्रुत्यन्तराञ्च । 
ये पुनमंन्दत्रह्मविदो विद्या- 


न्तरशीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजों ये 


च तद्विपरीताः संसारभाज३ 


तेषामेव गतिविशेष “उच्यते 


हो 


"फलकी „ स्तुतिके 


परतो बिद्याफलसतुतमे4- 5वाताहै Pigitized by eGangotri 


जिसमें सम्पूण 
अभाव है उस सवव्यापक ब्रह्मको 
ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके वारण जिसकी अब्विद्या 
आदि समस्त ग्रन्थियाँ टेंट गयी 


और जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्म | 


| 


१ 
| 
र = 
कं 


भात्रको प्राप्त हो गया है उस विद्वान ' 
का कहीं गमन नहीं होता-- ऐप 
पइले कहा गया, क्योंकि [ चौदहवें . 
मन्त्रमे ] 'इस शरीरमें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता है!--ऐसा कहा | 
है । “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं वरते, 
वह॒ ब्रह्महप हुआ ही ब्रह्मे 
छीन हो जाता है?” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है। 
किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या ( उपासना ) का 
परिशीलन करनेवाले 
प्रातिके अप्लिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत | जन्म-मरणरूप ] 
संप्तारको ही प्राप्त होनेवाले दै, | 
उन्हींकी किसी गति-विशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट 


विशेषणोंका मै 


लिये किया | 


ब्रह्मलोकः ` 


वल्ली ३ ] शाङ्करभाष्यार्थ `'१ १६९ 


=i sn Eo se woe ie ८३2७ ०८२2... 62, वाय 4९0७... जय 
कि चान्यदण्निविद्या पृष्टा| इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराअने पहले अग्निविद्याका 
प्रथुक्ता च । तस्याश्च फलग्राप्ति- | भी वर्णन किया था, उस अग्नि- 
SI विद्याके फळकी प्रापिका प्रकार भी 
प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः। | बतलाना है ही | इसी अभिप्रायसे 
इस मन्त्रक्रा आरम्भ विया जाता है | 
"५ तत्र-- वहाँ [ कहना यह है कि--] 
' शे शतं चैका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मूधीनमभिनिःस॒तैका । . 
+ तयोष्वेमायज्ञमतत्रमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भ॑वन्ति ॥ १६ ॥ ¬ | 
इस हरयकी एक सँ एक नाइडियाँ हैं, उनमेंसे एक मूर्घाका भेदन | 
` करके बाहरको निक्ढी हुई है । उसके द्वारा उध्य--ऊपरकी ओर ॥ 


गमन करनेवाला पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है । रोष विभिन्न गतियुक्त । 
नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सर्ग ) की हेतु होती हैं. ॥ १६ ॥ ० 


७ ७ न गी ° री ॥ 
शतं च शतसंख्याका एका | पुरुषे हरयसे सौ अन्य ओर 
च सुपुस्ना नाम पुरुप- | सुडुःता नामी एक--इस प्रकार | 

| 
| 


| ः डो “खु हृदयाद्विनि सृता [ णक सौ एक ] नाडियाँ-शिराएँ 
र निकडी हैँ । उनमें सुपुम्नानाग्नी 
नाड्य। शिरास्तासां 


मध्ये मर्घान भिस्वाभिनिःसृता नाडी मस्तकका भेदन करके वाहर | 
| निता चुला नागं । तयान्त- | निकल गयी है । अत्री 
' काळे हृदय आत्मानं वशीकृत्य | गरा आत्माको अपने हदयदेशमें 
` योजयेत्‌ । . | वशीभूत करके समाहित करे । 
तया नौद्योर्ध्यप्रुपपौयन्‌ | उस नाडीके द्वारा उषधे-ऊपर- 
. > की ओर जनेवाढा जीव सूर्यमासे 
_ गच्छर्न्नादित्यै रेगोमितिलिंगमरेए- अमुतिःपेदिक०५ अम्रः " 


5 


१७० ८ . कठोपनिषद्‌ . [ अध्याय २ | 
HSN NO +~ <~ TT < ~ ~< MORMON 
घर्मत्बमापेक्षिकम्‌ । “आभूतसं- | को प्राप्त हो जाता है, जेसा कि 
एवं स्थानममृतत्वं हि' भाष्यते” | “सण भूरतोकि क्षयपर्यन्त रहने 
वाळा स्थान अमृतत्व कहलाता हु | 
वि प) ९ [९ ) इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 0 
इति स्मृतेः । ब्रह्मणा वा सह | अथवा [ यह भी तात्पर्य हो सकता 
कालान्तरेण पग्लुख्यममृतत्वसेति है कि ] काळान्तरमें ब्रह्माके साथ 
सकला भोगानलुपमान्जझलोक-| भोकको अतपम भोगको hs ; 
न मुख्य अमृतत्वको प्रास करता है» 
गतान्‌ | विध्वङ्नानाविधगतयः | इसके सिवा जिनकी गति बि. | 
अन्या . नाड्य उत्क्रमणे निमित्त | भाँतिकी हैं. ऐसी अन्य सब नाङि/ : 
SE छ प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अथो 
bi संसारप्रतिपच्यर्था चे | ने संसारप्राप्तिक लिये ही होती 
7 भृमन्तीत्यर्थः ॥ १६॥ हैं॥ १६ ॥ 


— 34 ह 


इदानीं सवेवल्ल्यर्थोपसंहा- | अब सम्पूर्ण वल्लियोंके अर्थका 
राथमाह-- उपसंहार करनेके लिये कहते हैं-- 
उपसंहार 


अङ्गुछमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृद्ये संनिविष्ट: । 
त खाच्छरोरात्मवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां घेयण । 
तं विद्याच्छुक्रममृत तं विद्याच्छुक्रमम्रतमिति॥ १७ ॥ | 
अङ्नुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीबके हृदयदेशे 
खित है । मूँजसे सोंकके समान उसे पैर्यपूरवक अपने शरीरसे बाहर | 


निकाले [ अर्यात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे ] । उसे ' झु | 
“ (द) 'भोर'जमृतरूप" समझे! उसे शुक्र और अपचित "१७ ॥ क 


f 


: br 
“ बढ्छी ३ ] शाङ्गरभाष्यार्थ १ ` १७१ 
SE ono i 20 ववर वट, i ee यय वदी, 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरा- | अङ्हु्ठमात्र पुरुष, जिसकी 
व्याख्या पहले (क० उ०२।१। 
१२-१३ में ) की जा चुकी है और 
हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः | जो जीर्वोको हृदयमें स्थित उनका 
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 
तं खादात्मीयाच्छरीरत्मरबृहेत्‌ | बाहर करे--ऊपर नियन्त्रित करे 
Me ९, | निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पृथक्‌ करे । 
| क डेन्निष्कपेत्परथकुर्यादित्यर्थः| किस प्रकार [पक करे £ इसपर कहते 
मूमिवेत्युच्यते. युज्जादिव | दै पैर्य अर्थात अप्रमादपूर्वक इस 
जी 3, 9 दा प्रकार अछग करे जैसे मूँजसे उसके 
४ फीमन्त'सां घयणाप्रमादेन | अतर रहनेवाडी सॉक की जाती 


त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि 


तं श्रीरान्निष्कुष्टं चिन्मात्रं बिद्या- 


हैः. 2: । "यथोत | चिरम विदे और अमृतप ब्रह्म 
“ हिजानीयाच्छुक्रममृत - 
कर क लाने । यहाँ “तं विद्याच्छुक्रममृतम! 


त्रह्लेति । द्विर्वचनञ्चपनिपत्परि- | इस पदकी द्विरक्ति और (इति! 
शब्द उपनित्रदूकी समात्तिके लिये 
९८९ 


समाप्त्यथमितिशब्दश्च ॥ १७॥ | हैं ॥ १७॥ 


RR NE p+ mend 


विद्यार्तुस्यथोऽयमार्यायि- | अब विद्याकी स्तुतिके व्यि 
Es यह “भा्यायिकाके अर्थका उपसंहार 


कारयोपसंहारोञ्युनोच्यते- कहा जाता है 
मृत्युभोक्तां नचिकेतोऽथ रूब्ध्वा | 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्लम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्ती विरजोभूद्विमृत्यु- हि 


र ( “9 रन्मोऽप्मेवे दिखला is | 9 + 
CC-0. ।॥०००८न्योपम्रेब वयो) &८७$ॉप्कि।०.१७॥७॥८७0 | ८ 2 


र्‌ 


है । रारीरसेन पृथक्‌ किये हुए उस ˆ 
( अङ्नुछठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 


| | 
i 
j 
) 
] 
| 
| 
|| 
| 


RIE 


OT MILT ० २. Te SNH SN 


क ह. : 


१७२ 

८८१ Sion नदिन we नि आज किटक याड som in we vin | 
मृत्युक्ी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर 

नचिकेता त्रह्ममावको प्रास, त्रिरज ( धर्माधमशून्य ) और मृत्युहीन हो 


गया । दूसरा भी जो कोई अध्यात्मतत्तकों इस प्रकार जानेगा वह भी | 
9 


वैसा ही हो जायगा || १८ ॥ 

मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामेतां 
ब्रह्मविद्या योगविधिं च कृत्स्नं 
समस्तं सोपकरणं सफशमित्ये 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 
मृत्योळे्च्वा प्राप्येत्यर्थः, किस्‌ ! 
र्र ऽसून्बुक्तोऽप्वदिसयर्थः 
कथम्‌ ! विद्याप्राप्त्या विरजो 
बिगतधर्माधर्मो विमृत्युविंगत- 
कामाविद्य्न सम्पू्वितयर्थः | 

न केवल नचिकेता एव 
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविद्‌ 
अध्यात्ममेव निरुपचरितं प्रत्यकू- 
खरूपं प्राप्य तर्त्रमेवेत्यमि- 
प्रायः; नान्यदपुग्रन्यगरपम्‌ । 
तदेवपध्यात्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद 


बिजोर्मांपीस्वेविपित्सौ(शेपे. भवरे Cdllaction Do रै ह र्ग छ 


[ अध्याय, २ म | 
| 


८-० 


मृत्युकी कदी इई इस पूर्वोक्त 

ब्रह्मविद्या और कृत्स्न सम्पूर्ण योग- | 
विधिको, उसके साधन और फे 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्यु | 
प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया# | 
[इसपर कहते हैँ-] ब्रह्ममावको प्र | 
हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया | सो | 
किस प्रकार ? [इसपर कहते है-] 

विद्याकी श्रातिद्रारा पहले विरज--- | 
घर्माधमसे रहित और बिमृत्यु- 

काम भौर अविधासे रहित होकर 


[ मुक्त हो गया ] ऐसा इसका 
तास्पर्य है | 


केवळ नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जो.-दूतरा 
भी आस्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 
देहादिके अधिष्ठाता उपचारशून्य | 
प्रत्यक्स्वरूपको--यही तस्त है। 
अन्य अप्रत्यक्रूप, नहॉ- "ऐसा , 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपकी जानता 
अर्थातृश््जो उसी प्रकार जानमेबा | 


RR, 
५.0 
” वही ३ ] शाङ्करभाष्या्थ DS. . (3६ 
SE Se Sn व्य आह त? ve डक व्यक ls रहन ७८९3... 
सन्तर्ापाप्त्या विमृत्युर्मवतीति | रहित) होकर ब्रदर मृत्य- 
हीन हो ° जाता है-यह बाइय- 
वाक्यशेप। ॥ १८ ॥ | शेष है ॥ १८ ॥ 


है roe oe , 
शिष्याचाययोः प्रमादकृता-| अत्र शिष्य और आचार्यके 


छि _ | प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
द! न्यायेन 2 विद्याग्रहणप्रतिपादेन- और प्रतिपादनमें होनेवाळे दोषोंकी 
*निमित्तदोपग्रशमनार्थेयं शान्तिः | निवृत्तिके डिगे यह शान्ति कही 


| पते जाती है-- 
भः 2 
ग शान्तिपाठ से 
मा उ सह नावबठु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य | 
'तेजसि न हे 
£ करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । / 


मा बिहिषाबहे ॥ १९ ५ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे | हमारा साथ-साथ पाइन करे । हम साथ-साथ विश्यासम्बन्धी " | 
सामर्थ्य प्राप्त करें हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो । हम द्वेष | 
न करें ॥ १९ ॥ 


सह नावाबामबतु पालयतु | त्रिधाके खरूपका प्रकाशन 
कर» हम. दोनोंकी साथ-साथ 


विद्याखरूपप्रकाशनेन । कः ! | भा करे | कौन [ रक्षा करे! 


स एवं परमेश्वर उपनिषत्प्रका- | इसपर कहते हँ-] वह उपनिष- 
!। कि नौ त्रकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
शित) | च रह नो इनक | रका करे] | तया उसके फलको 
तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु। प्रकाशित कर, ह प से 
। विद्याकृतं दीर साथ-साथ पालन 
सहेवाबां विद्याइत वीयं साम्य mn क 
फरवावहै" : मिष्पांदयाषेहै"ः नण ही; सब्पादितः कगरा ट्के 


43.2 प्र 


कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २. 

वी SD wn मय नान Lin SD ४२2७ 

त्त ते म तेजंखियोंका जो अध्ययन 
जिखनौ तेजस्विनोरावयो- | द 3 

९ क्रिया हुआ है वह सुपठित हो। 

यंदधीत तत्स्वधीतमस्तु । अथवा | जरा तेजखी हो अर्थात्‌ हमझेगों- 


तेजस्थि नावाबास्यां यदधीतं | का जो अध्ययन किया हुआ है वह 


हि ९ अत्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो। 
तद॒तीर॒तेजरिब चीयवदस्तु हम शिष्य और आचार्य परस्पर 


इत्यर्थः सा विद्विषावहे शिष्या- विद्वेष न करें अर्थात्‌ इम प्रमादकृत | 


१७४७ 


-चार्यावन्योन्य प्रमादळुतान्याया- 


ध्ययनाध्यापनदोपनिमित्त द्वेषं | दूसरेसे द्वेष न करें । “शान्ति 
2 शान्ति: शान्तिः! इस प्रका 
~ मा करवावहै इस्यर्थः । शान्ति; | कान्ति शब्दका तीन बार 


हा? तत 


र ) 
शान्ति: शान्तिरिति त्रिवेचनं दोषोंकी शान्तिके लिये किया गया 
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